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गुरुवर विरजानन्दजी ने गंगाके किनारे एक पण्डित को 
प्रष्टाध्यायी पाठ करते हुए सुना । उन्हे तत्काल रहस्य समभफमेप्रा 
गया जो व्याकरण उन्होंने पढ़ा है उसका मुल यह्‌ ब्रष्टाध्यायी 
है । यह उनकी पारदर्शी प्रतिभाकापरिणामथा जो उन्होने ट्से 
गरनुभव किया । सुनकर ्रष्टाध्यायी को स्मरण करलिया श्रौर 
ग्रां पदति की पुनः स्थापना कर दी। इसके लिए उन्हें किसी 
ने प्रेरणा नहीं दी, यह्‌ बात जहाँ श्राषं अ्रन्थरत्न कौ विशेषता 
की ज्ञापक है वहीं इस रत्नपरीक्षा का सामथ्यं उनके ऋषित्व को 
हंगित कर रहा दै । गुरुके इस श्रनुसन्धान को स्वामौ दयानन्दजी 
महाराज ने भूमण्डल मे प्रचारित प्रसारित किया। इस प्रकार इस 
देश में विलुप्त श्रां पद्धति का पुनरुद्धार प्रज्ञाचक्षु विरजानन्दजी ने 
किया । उन्होने श्रष्टाध्यायी क्रम के रहस्य को समा ग्रौर उसी 
दिनसे प्रवनी पाठलाला मेँ प्रष्टाध्यायी म्नौर महाभाष्यका 
पठनपाठन प्रारम्भ कर दिया । 


जो व्यक्ति प्रष्टाध्यायी पद्धति से नहीं पढ़ सके उनके लिए 
वेदागप्रकाश की रचनाकीदहै। जो श्रष्टाध्यायी पद्धति से पढते 
है उनके लिए श्रष्टाध्यायी भाष्य की रचना प्रारम्भकौ थी परन्तु 
वह्‌ कार्य पुरा नहीं हो सका । एसी स्थिति में व्याकरणके क्षेत 
मे वेदांगप्रकाश का विशेष महत्व है । इससे ऋषि दयानन्द कौ 
श्रद्धा का परिचय मिलता है । ऋषि का मन्तव्य था प्रत्येक श्राय 
संस्कृत भाषा सीखे । बही प्रायुके लोगों को व्याकरण पुने कौ 
सुविधा के लिंए दन ग्रन्थों का प्रणयन क्िया। राशा पाठक 
लाभ उठारयेगे । 


--गजानन्द श्राय 
मन्त्री, परोपकारिणी सभा 
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अथ सामासिकभ्‌सिक्ता 





समास उसे कहते हँ कि जिसमें श्रनेक पदों को एक पदमे जोड 
देना होता है । जब श्रनेक पद मिलके एक पदहो जाताहे तव एक 
पद श्रौर एक स्वर होते है, पर समास विद्याके जाने विना कुच 
विदित नहींदहयो सकता । इसलिये समास विद्या श्रवश्य जाननी 


चाहिये । 
समास चार प्रकारकाहोताहै- 
एकं प्रव्ययीभाव्‌ । दूसरा तत्पुरुष । तीसरा बहुव्रीहि प्रौ 
चौथा न्द्र । 
गरव्ययीभाव मँ पूर्वपदार्थ, तत्पुरुष मे उत्तरपदार्थ, बहुत्रीहि मे 
प्रन्य पदार्थं नौर न्द्र मेँ उभय भ्र्थात्‌ सव पदों के श्रथ प्रधान रहते 
है । जिसका श्रथं मुख्य हो वही प्रधान कहटाता दे । 
अव्ययीभाव के दो मेद होते है- 
एक पूर्वपदाव्यायीभाव । दूसरा उत्तरपदाव्ययीभाव ।। 
तत्पुरुष नव प्रकार का होता है-- 
द्वितीया त्युरुष । तृतीया तत्पुरुष 1 चतुर्थी त° 1 पञ्चमी त० । 
षष्ठी त० । सप्तमी त्० । द्विगु । नञ ग्रौर्‌ कर्मधारय ॥ 
बहुव्रीहि दो प्रकार काटहै-- 
एक तद्गुणसंविज्ञान । दूसरा भ्रतद्‌ गुणसंविज्ञान 1} 
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दन्द भी तीन प्रकार का होता है- 


एक इतरेतरयोग । दुसरा समाहार श्रौर तीसरा एकशेष ।। 

इस प्रकारसे ४ समासोँके १६ (सोलह) भेद समने योग्य 
है । श्रौर इनमें से ्रव्ययीभाव, तत्पुरुष शओरौर वहूव्रीहि लुक्‌ श्रौर 
प्रलुक्‌ भेदसे दोर प्रकारके होते है। इनके उदाहरण प्रागे 
भ्रावेगे । 

इन समासो को यथार्थं जानने से सर्वत्र मिले हए पद पदार्थं श्रौर 
वाक्याथं जानने में भ्रति सुगमता होती है श्रौर समस्त पदयुक्त 
संस्कृत बोलना तथा दूसरे का कहा समभ भी सकता है। यह्‌भी 
व्याकरण विद्या की श्रवयव विद्या है जसी कि सन्धि विषय श्रौर 
नामिक विद्या लिख श्राय । 


यहां जौ पठनपाठन के लिये एक उदाहरण वा प्रत्युदाहरण 
लिखा है इसे देख इसके समान प्रन्य उदाहरण वा श्रौर प्रत्युदाहुरण 
भी उपर से पठने पटने चाहिये । 
इसके भ्रागे प्रकृत जो कुचं लिखा जाता है वह सब (समथः 
पदविधिः ।। भ्र०२।१।१) इस सूत्र के भाष्यस्थ वचन है, जिसको 
जानने कौ इच्छा हौ वह्‌ उक्त सूत्र के महाभाष्य में देख लेवे । 


क 


(सपिक्षमसम्थं भवतीति ॥ महा०श्र० २पा० शश्रा० १) 


जो एक पद के साथ श्रपेक्षा करके युक्त हो वह समर्थं होता है 
प्रोर जो भ्रनेक पदों के साथ श्राकपित होता है वह्‌ प्रायः समास के 
योग्य नहीं होता । 


जौ सापिक्ष श्रसमर्थं होता है एेसा कहा जवेतो (राजपुरुषो 
दश्रनीयः' यहां वृत्ति प्राप्त न होगी । 
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यह्‌ दोष नहीं, यहाँ प्रधान सापेक्त है क्योकि प्रधान सापेक्ष का 
भी समास होताहे श्रौर जहां प्रधान सापेक्ष है वहां वृत्ति भ्र्थात्‌ 
समास होगा । उदाहरणम्‌--देवदत्तस्य गुरुकुलम्‌" । यह दोष नहीं 1 
यहाँ षष्टी समुदाय गुरकुल की श्रपेक्षा नहीं करती है । जहाँ षष्ठी 
समुदाय कौ श्रपेक्वा नहीं करती वहां समास भी नहीं होता। 
भकिमोदनः शालीनाम्‌ ?' यह कौन से शाली भ्र्थात्‌ चावलोंका 
श्रादेनहै? रेते श्रथ मे तण्डलमाव्र को श्रपेक्षा करके यहु षष्टी नहीं 
है । इसलिये यह्‌ समुदाय श्रवेक्षा नहीं । इत्यादि स्थलों मे समास 
नहीं हता । 


समास समर्थोकाहोतादहै। 
समथे किसको कहते हैँ ? 


पृथक्‌ पृथक्‌ श्रथ वाले पदों के एकार्थीभाव को । यहाँ श्रगले 
वाक्यों में पृथक्‌ पृथक्‌ श्रं वाले पद हैः जंसे--'राज्ञः पुरुषः" इस 
वाक्य में राज्ञः ्रौर पुरुषः ये दोनों पद श्रपने श्रपने प्र्थं के प्रतिपादन 
करनेमें समर्थ । श्रौर समास होने से इनका एकार्थीभाव हो जाता 
है -यथा- राजपृरुष इत्यादि [ इन | प्रयोगौ मे समास कृत क्या 

` विशेषदहै? 

विभक्ति का लोप, म्रव्यवधान, यथेष्ट परस्पर सम्बन्ध, एकस्वर, 

एक पद ग्रौर एक विभक्ति रहती है । 


एकार्थीभाव पक्ष मे समं पद का प्रथ संगता्थः समर्थः, 
संसृष्टा्थः समथं इति । प्रौर जंसे संृष्टाथं दै जसे संगतं घुतम्‌, एसा 
कहुने से मिला हुभ्रा विदित होता है । श्रौर जसे संमृष्टोऽग्निरितिः 
एेसा कहने से भी उक्त ही श्रथं विदित होता है। 


गना 





(शक भषित 
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ग्रोर जहाँ व्यपेक्षा सामथ्यं होता है वह संप्रेक्षितार्थः समर्थः 
ग्रोर संबद्धां समर्थं इति, यहां श्रनेक पदों का सम्बन्धमात्र प्रयोजन 
है, इस व्यपेक्षा में प्रनेक पद, श्रनेक स्वर, श्रनेक विभक्ति, वर्तमान 
रहती हैँ । 
वा-सविशेषणानां वृतिने वृत्तस्य वा विशेषणं न प्रयुज्यत 
इति वक्तव्यम्‌ ।  -महा० अरर पा० १ श्रा १॥ 
भ्रनैक विशेषण युक्त विशेष्य का समास श्रौर समस्त का विशेषण 
के साथ योग नहीं होगा । सविशेषण जैसे ऋद्धस्य राज्ञः पुरुषः' यहां 
राजा का विशेषण ऋद्ध होने से पुरुष के साथ राजन्‌ शब्द का समास 
नहीं होता, (वृत्त) (राजयपुरुषः' इस समस्त राजन्‌ शब्द के साथ ऋद्ध 
विशेषण कायोगभी नहींहो सकता इसलिये समास-विद्या को 
समभ लेना सव मनुष्यों को प्रत्यन्त उचित है ।। 


।। इति भरभिका ॥ 





#& प्र्थात्‌ वही ग्रसमथं होता है कि जिसका सम्बन्धं श्रनेक पदों के साथ 
हो जसे राजन्‌ शब्द का सम्बन्ध क्रद्धसश्रौर पुरुषके साथ होनेसे समासन 
हमा वैसे सवत्र समना चाहिए श्रौर जहाँ प्रधान कौ सपक्षा [ग्रपेक्ष] हो 
वहां तो सविशेषण प्रौर वृत्त का भी विशेषणकेसाथयोणहोतादहै जसे 
"देवदत्तस्य गुरुकुलम्‌ ' यहां गर प्रधान है, इसलिये कुल के साथ समास ग्रौर 
देवदत्त का सम्बन्धभी हौ गया ॥ 











अथ सामासिकः ॥ 
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अथ सामासिकः' प्रारभ्यते । तत्र समासाश्चत्वारः । 
प्रथमोऽव्ययी भावः । द्वितीयस्तत्पुरुषः । तृतीयो बहुब्रीहिः । 
चतुथंश्च दन्दः । 
१-समर्थः पदविधिः ।। प्र० २।१।१। 

समर्थपदयोरयं ` विधिशब्देन सर्वविभकव्त्‌चन्तः समासः । 
समर्थस्य विधिः समथंविधिः । सम्थयोविधिः समथविधिः । 
समर्थानां विधिः समथेविधिः ¦ समर्थाद्‌ विधिः समथंविधिः । 
समर्थे विधिः समर्थविधिः । पदस्य विधिः पदविधिः । 
पदयोविधिः पदविधिः । पदानां विधिः पदविधिः । पदाद्‌ 
विधिः पदविधिः । पदे विधिः पदविधिः । समर्थविधिश्च 
समथंविधिश्च समर्थविधिश्च समथेविधिश्च [ समथंविधिश्च | 








१. समासानां व्याख्यानो ग्रन्थः सामासिकः । जिस ग्रन्थ में समासो की 
व्याख्या हौ उसका नाम सामासिकहै। 

२. यह [ परिभाषा | सूत्र एकपद ग्रौर श्ननेक पदों के सम्बन्धमें 
साधुत्व विधायक है । 

३. जो धह श्रागे व्याख्या लिखी जाती है वह्‌ सव महाभाष्यकीदहै। 
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समथेविश्यः ।। पदविधिश्च पदविधिश्च पदविधिश्च षपद- 
विधिश्च [ पदविधिश्च | पदविधयः । समथेविधयश्च पद- 
विधयश्च । समर्थः पदविधिः । पुवेःसमास उत्तरपदलोपी 
यारच्छिकी च विभक्तिः । सामथ्यं द्विविधम्‌ । एकार्थोभावः 


व्यपेक्षा च \! 

यह्‌ महाभाष्य का वचन है । जिसमे भिन्न-भिन्न पदों का 
एकपद, ्रनेक स्वरों का एकस्वर, भ्रनेक विभक्तियों की एक 
विभक्ति हौ जाती है उसको एकार्थीभाव, ग्रौर एकपद का 
ग्रनेक पदों के साथ सम्बन्ध होने को व्यपेक्षा कहते हैँ ।॥ सो 
प्रत्ययविधान मे भ्रौर पराङ्खवद्धाव मे भी जाननी चाहिये । 
समास का प्रयोजन यहद कि भ्रनेक पदों का एकपद, श्ननेक 
विभक्तियों की एक विभक्ति श्रौर श्रनेक स्वरों का एक स्वर 
होना । “वृत्तिस्तहि कस्मान्न भवति महत्कष्टं श्रित इति । 
सविशेषणनां वृत्तिनं वृत्तस्य वा विशेषणं न प्रयुज्यत इति" । 
यहां महत्‌ शब्द विशेषण ग्रौर कष्ट विशेष्य है । फिर विशेषण 
सहितिजो कष्ट हैसो ध्रितके साथ समास कोप्राप्त नहीं होता 
प्रोर जो समास भी करे तो भी कष्ट का चध्रित के साथ 
विशेषण का योग नहीं हो सकता । यहां वृत्ति नाम समास 
का है । इसके उदाहरण तथा प्रत्युदाहरण इस सूत्र के श्रागे 
कगे ॥ 
र्-युबामन्त्रिते पराद्धवत्‌ स्वरे ।। प्र०२।१।२॥ 

जो श्रामन्त्रित पद परेहो तो पुवं सुबन्त को पराद्धवद्धाव 
स्वर विधि करने में होवे । भ्र्थात्‌ अ्रामन्त्रित पद का जो स्वर 
है वही पूवे सुबन्त का स्वर हौ जावे। सम्बोधन पद कै परे 
सुबन्त पूवे पद के स्थान मे पराङ्गवत्‌ श्र्थात्‌ सम्बोधन पद का 
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जोस्वरहै वही स्वर हो जाता है । कुण्डेनाटन्‌ । परशुना वृश्चन्‌ । 
मद्राणां राजन्‌ । कमी राणां राजन्‌ । मगधानां राजन्‌ । सुबिति 
किम्‌ ? पीडयं पीड्यमान । भ्रामन्त्रित इति किम्‌ ? गेहे गाग्यैः । 
परग्रहणं किम्‌ ? पूवस्य माभूत्‌ । देवदत्तस्य कुण्डेनाटन्‌ । स्वर इति 
किम्‌ ? कूपे सिञ्चन्‌ । चमं नमन्‌ [ चमं नमन्‌ | षत्वणत्वे प्रति 
पराङ्कवन्न भवति । 


३-वा०-सुबन्तस्य पराद्धवःावे समानाधिकरणस्योपसंख्या- 
नमनन्तरत्वात्‌ ।॥! 
जेसे-- तीक्ष्णया सूच्या सीव्यन्‌ । तीक्ष्णेन परशुना वृश्चन्‌ । 
४-वा ०-अन्ययानां प्रतिषेधो वक्तव्यः ॥! 
उच्चे रधीयान । नीचंरधीयान ।। 
*-प्राक्‌ कडारात्‌ समासः ॥। प्र०२।१।३॥ 


जो इस सूत्रसे प्रागे ( कडारा.कमधारये ॥ ्र° २।२।३८ ) 
यह्‌ सूत्र टै वहां तक समास का भ्रधिकार जानना योग्य है ॥ 


६-सह्‌ चघुपा ।॥। प्र०।२।१।४॥ 


'सह' ग्रहणं योगविभागार्थम्‌ । सह सुप्‌ समस्यते केन सह्‌ । 
समर्थेन । अनुव्यचलत्‌ । अ्रनुविरत्‌ । ततः सुपा च सह सुप्‌ 
समस्यते । उदाहरणम्‌ । ब्रजाकरपाणीयम्‌ । पुनसत्स्यूतम्‌ । वासो 
देयं न पूननिष्कृतोरथः अ्रधिकारश्च लक्षणं च । यस्य समासस्यान्य- 
ल्लक्षणं नास्ति, इदं तस्य लक्षणं भविष्यति । 

एेसा जानना कि जिसका लक्षण कोई सूत्र न होवे उस समास 
कौ सिद्धि करने वाला यह्‌ सूत्रहै। यर्हाँसे श्रागे तीन पद का 
अधिकारदहै।सोये है सहः, सुप्‌ रौर सुपा 
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७-वा०~इवेन सह समासो विभक्त्यलोपः पुर्वपदगप्रकृतिस्वर- 
त्वञ्च वक्तव्यम्‌ ।। 


जैसे वास॑सी इव । कन्य इव ॥ 
| अथ अन्ययीभावः | 


द~-अन्ययीभावः ।। ग्र०२।१।५॥ 
यहांसेग्रागे जो समास कहेंगे उसकी भ्रव्यय संज्ञाजाननी 
चाहिये । ''पूवंपदाथंप्रधानोऽन्ययीभावः'' । श्रव्ययीभावसमास में 
पूवेपद का श्रथ प्रधान होता दहै।। 
९-अव्ययं विभक्तिसमीपसमदिव्युद्धचऽर्थाभावाऽत्ययाऽसम्प्रति- 
शब्दप्रादुर्भावपश्चाद्यथाऽऽनुपुव्येयौगपद्यसादश्यसंपत्तिसाक - 
ल्यान्तवचनेषु ।। प्र०२।१।६॥ 
विभक्ति से लेके भ्रन्त शब्द पयेन्त १६ ( सोलह ) श्रथ है 
उनमें वत्तंमान जो श्रव्यय रहैँसो सुबन्त के साथ समास पावें, वह्‌ 


श्रव्ययीभावसंज्ञक हों । “विभक्तिवचने तावत्‌” । वचन शब्द का 
विभक्ति भ्रादि सबके साथ योग जानना । 


विभक्ति स्रीष्वधिङ्कत्य कथा प्रवत्तते । श्रधिसि'" भ्रधि- 
कुमारि । 


१०-ह्वस्वो नु सके प्रातिपादिकस्य ॥! प्र ° १।२।४७॥ 





१. ्रव्ययीभावश्च' ( श्र ० २।४। १८) इस सूत्र से यहां नपु सकः 
लिङ्क होता है ग्रौर “श्रव्ययादाप्सुपः'” ( श्र०२।४।८२) इस सूत्र 
स ग्रहां सृप्‌ का लुक्‌ होता, 
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जो नपुसक लिङ्क श्रथं में वत्तमान हो तो उसके 
अच्‌ को वस्व हो । श्रतिरि कूलम्‌ । भ्रधिसि, इत्यादि । नपु सक 
“ ` इतिकिम्‌ । ग्रामणीः । सेनानीः । प्रातिपदिकस्येति किमर्थम्‌ । 
काण्डे तिष्ठतः । कुड्य तिष्ठतः । 
समीपवचने कुम्भस्य समीपम्‌ = उपकुम्भम्‌ । उपमणिकम्‌ । 
® उपश्चालम्‌ ।। 


१ १-नाव्ययी भावादतोऽम्‌ त्वपञ्चम्याः ।। अ्र०२।४।८३॥ 


त्रदन्त श्रव्ययीभाव समास से सुप का लूक न हो किन्तु 
उसको श्रम्‌ प्रादेश हो जाय पञ्चमी को वज्जं के। जंसे-- 
उपराजम्‌ । भ्रधिराजम्‌ । श्रनश्चेति टच्‌ * । उपमणिकं तिष्ठति । 
उपमणिकं पश्य । उपकुम्भं पश्यति । श्रपञ्चम्या इति किम्‌ । 
उपकुम्भादानय ॥ 


१२-तृतीयासप्तम्योबहुलम्‌ । अ० २ । ४। ८४॥ 


श्रदन्त श्रव्ययीभाव समास से तृतीया भ्रौरसप्तमीकोश्रम्‌ 
भ्रादेश बहुल करके हो प्र्थात्‌ पक्षमें लुक्‌ हो । जसे उपकुम्भं 
कृतम्‌ । उपकुम्भेन कृतम्‌ । उपकुम्भं निधेहि । उपकुम्भे 
* निधेहि । 
समृद्धि- मद्राणां समृद्धिः “सुमद्रम्‌” । “सुमगधं वत्ते । 
व्युद्धि-ऋद्धि का न होना गवदिकानामृद्धरभावः 
““दुगेव दिकम्‌” । दुयंवनम्‌'' वत्तंते । 
म्रथाभाव--वस्तु का श्रभाव । मक्षिकाणमभावो “नि्मक्षि- 
कम्‌ । “निर्मशकम्‌” वर्तते । 





१. [ श्रनश्च ॥ ० ५।४। १०८ ॥ सामासिक--३२ | ॥ 


> > “ 9 \. ॥ ष । ॥ ७ । र ९ 
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, श्रत्ययः-- नाशः [ निवृतिः ] श्रतीतानि हिमानि यः समयं 

“निहिमम्‌'' । “निःशीतम्‌” वत्तते । 

ग्रसम्प्रति- भ्र्थात्‌ इस समय नहो । सम्प्रति क्षुन्नास्ति 
“्रतिक्षुधम्‌'' । श्रतितेसृकम्‌”' । 

रब्दगप्रादुर्भाव- शब्द का प्रकाश | प्रसिद्ध] होना । 
| "इतिपाणिनि" ] । “इतिपतञ्जलि"' । भ्र्थात्‌ पाणिनि, पतञ्जलि 
शब्द लोक में प्रसिद्ध हैँ |। 

पश्चात्‌--रथानां पश्चात्‌ “श्रनुरथं”” पादातम्‌ । 

यथा- योग्यता वीप्सा पदार्थानितिवृत्तिः सादृश्यं चेति 
यथार्थाः । 

[ योग्यतायाम्‌-- ] श्रनुरुपम्‌ । यह रूप के योग्य है । 

[ वीप्सायाम्‌-- ] भ्र्थमथम्प्रतीति “श्र्यर्थम्‌” । 

पदार्थानतिवृत्तौ-[ शक्तिमनतिक्रम्य | “यथाशक्ति 
“यथाबलम्‌” इत्यादि । 

[ सादुष्ये--हरेः साद्श्यं- “सहरि” | । 

ग्रानुपूव्यंम्‌ - भ्रनुक्रमम्‌ [ग्येष्ठस्यानुपूर्व्येणेति “श्रनुज्येष्ठम्‌ | 
““भ्रनुज्येष्ठं'' प्रविशन्तु भवन्तः । 

यौगप्यम्‌- एककालम्‌ । “सचक्रं धेहि । युगपच्चक 
धेहीत्य्थः । 

सादृश्यं नाम-समान । कालेसमानम्‌ । सदृशः सख्या 
"'ससखि'' । 

सम्पत्तिः-म्र्थात्‌ भ्रच्छे प्रकार प्राप्ति । ब्रह्मणः सम्पत्तिः 
““सब्रहा' । “सधनं '” देवदत्तस्य । 
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साकल्यं नाम-सब । तुषेण सह॒ मुडक्तं “सतुषम्‌” 
[ तुषसहितं सकर भूनक्तीत्यथंः | । “सबुसम्‌'" । 


श्रन्तवचन-- 


१२३- ग्रन्थान्ताधिके च ॥। श्र ३।६।७९॥ 


1 जो ग्रन्थ उत्तर पद परेहो तो ग्रन्थान्त में तथा श्रधिक 
मर्थ मे वत्त॑मान्‌ जो सह शब्द है उसको स भ्रादेश हो । सज्योतिषधीते 
समृहृत्तंम्‌ । ससंग्रहं व्याकरणमधीते । श्रधिके । सद्रोणा खारी । 
समाषः कार्षापणः । । 


१४-अव्ययीभावे चाकाले ।! प्र ६।६।८१॥ 


श्रव्ययीभाव समास मे कालवाची भिन्न उत्तरपद परेहौ 
तो सह कोस श्रादेश हो । सचक्रम्‌ । सबुसम्‌ । श्रकाल इति 
किम्‌ । सहपूर्वाह्भम्‌ । सभाष्यम्‌ । साग्न्यधीते । | ? | 
१ भ-यथाऽसाहश्ये ॥। अ्र०२।१।७॥ 

जो सादृश्य भिन्न श्रथे में [ यथा | भ्रव्यय [है| सो सुबन्तके 
सङ्क समास को प्राप्त हो, वह समास भ्रव्ययीभावसंज्ञक हो । 
यथावृद्धं॑ब्राहमणानामन्त्रयस्व ।येये वृद्धाः “यथावृद्धम्‌ । यथाऽ- 
ध्यापकम्‌ । श्रसाद्‌श्य इति किम्‌ । यथा देवदत्तस्तथा यज्ञदत्तः । 


१६-यावदवधारणे ।। ्र०२।१।८॥ 


॥ जो भ्रकधारण [ इयत्तापरिच्छेद | म्रथं मे वत्तंमान | यावत्‌ | 
म्रन्यय | है] सो सुवन्त के सद्धं समास पावे । यावदमत्रं 
बराह्मणानामन्त्रयस्व । यावन्त्यमत्राणि संभवन्ति पञ्च षड्वा 
तावत्‌ श्रामन्त्रयस्व । श्रवधारण इति किम्‌ । यावदृत्तं तावद _क्तम्‌ । 
नावधारयामि । कियन्मया भृक्तमिति । 
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१७-चुतप्रतिना मात्रा्ये ।! श्र ० २।१।९॥ 


मात्रा बिन्दुः स्तोकमल्पमिति पर्यायाः। जो मात्रारथमें 
वत्तमान प्रति उसके साथ सुबन्त समास पावेसो श्रव्ययीभाव 
संज्ञकं हो । भ्रस्त्यत्र किञ्चिच्छाकम्‌ “शाकप्रति । सूपप्रति । 
ग्रोदनप्रति । मात्राथं इति किम्‌ । वृक्षं प्रति विद्योतते विद्युत्‌ । 
सुविति वत्तंमाने पुनः सुबुग्रहणमन्ययनिवुत्यर्थम्‌ । 


१८-अक्षशलाकासंख्याः परिणा ॥। श्र ०२) १।१०॥ 


जोग्रक्ष, शलाका श्रौर संख्यावाची शब्दएके द्धि त्रि 
इत्यादि, परि के साथ समास को प्राप्त हौं वहु श्रव्ययीभाव 
संज्ञक समास है । श्रक्षेण परिक्रीडन्त इति “श्रक्षपरि'” । शलाकापरि । 
एकपरि । द्विपरि । त्रिपरि । 


१६-वा०-अक्षशलाकयोश्चेकवनान्तयोरिति वक्तव्यम्‌ ।। 
इह माभूत्‌ । भ्रक्षाभ्यां वृत्तम्‌ । प्रक्षवृत्तम्‌ । 
२०-वा-कितबन्यवहार इति वक्तव्यम्‌ ।। 
इह माभूत्‌ । श्रक्षेणेदं न तथा वृत्तं शकटेन यथा पूवंमिति । 


२ १-विभाषा अपपरिबहिरञ्चवः पञ्चम्या ।! श्र०। १।११॥ 








१. [ यहएक ही सूत्र है, दो नहीं । पूवं मुद्रित संस्करणों में 
संशोधकादि भूल से पृथक्‌-पृथक्‌ छप गया है । इसके लिये देखिये महषि 
दयानन्द सरस्वतीजी कृत श्रष्टाध्यायीभाष्य भाग प्रथम, पृष्ठ श्य््से 
१८३ । वहां इस सूत्र पर स्वनामधन्य महषि लिखते हँस सूत्रमें 
विभाषा" यह्‌ श्रधिकार है । श्र्थात्‌ जब तक नित्य न श्रावे, तब तक 





श 
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ग्रधिकार । इसके श्रागे जो-जो समास कगे सो-सो विभाषा 
करके होगे श्र्थात्‌ पक्ष में विग्रह भी रहेगा । जहां-जहाँ वि° 
ठेसा संकेत करे वहां -वहां विकल्प जानना । जो श्रप, परि 
बहिस्‌ श्रौर श्रञ्चु का [ पञ्चम्यन्त | सुबन्त कै साथ समास 
विकल्प करके होता है वह्‌ श्रव्ययीभाव कहाताहै। जेसे-वि० 
श्रपत्रिगर्तं वृष्टो देवः । श्रपत्रिगर्तभ्यो वा । भ्रामाद्‌्बहिवहिर््रामम्‌ । 
बहिर्ग्रामात्‌ । बहिष्शब्दयोगे पञ्चमी भावस्य तदेव ज्ञापकम्‌ । 


२२-श्राङ मर्यादाभिविध्योः ॥। अ्र०२।१।१२॥ 


जो मर्यादा ग्रौर श्रभिविधि भ्र्थंमेंभ्राड पञ्चम्यन्त सुबन्त 
के सङ्घ वि० समासकोप्राप्तहोता दहै सो समास भ्रव्ययीभावसंज्ञक 
होवे । [ म्यादा--] आपाटलिपुत्रं वृष्टो देवः । श्रापाटलिपृत्रात्‌ । 
श्रभिविधि- श्राकुमारं यज्ञः पाणिनेः । भ्राकुमारेभ्यः। 


२ ३-लक्षणेनाभिप्रती आभिमुख्ये \। श्र०२।१।१३॥ 


जो श्राभिमुख्य | प्र्थात्‌ सम्मृख ] प्रथं हो तो लक्षण 
म्र्थात्‌ चिह्ववाची सुबन्त के साथ श्रभि श्रौर प्रति [ शब्द | 





विकल्प करके समास हुश्रा करेगा । महाभाष्यकार ने इस सूत्र मे योग- 
विभाग कियादहै। श्र्थात्‌ “"विभाषा'' यह्‌ अ्रधिकारके लिये पृथक्‌ किया 
है । इससे यह जाना जाताहै कि पाणिनि जी महाराज का बनाया एक 
ही सूत्रहै। श्रौर जयादित्य भटूोजिदीक्षितादि नवीन लोगों ने इस सूत्र 
को प्रलग-श्रलग प्र्थात्‌ दो सूत्र करके व्याख्याकीहै। तथा इस समयक 
च्पे हए पृस्तकों [ प्रष्टाध्यायी, न्यास घादि | मेभी दोसूत्र लिखेहे। 
सो महाभाष्यसे विषशदधहै। क्योकिजोदोही सूत्रहोते, तो महाभाष्यकार 
योगविभाग क्यों करते'' | ॥ सं० ॥ 
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वि० समास को प्राप्त हौं वह [ समास ] भ्रव्ययीभाव सं० हो, 
जेसे- श्रभ्यग्नि शलभाः पतन्ति =ग्रग्निमभि। प्रत्यभ्नि -ग्रग्नि 
प्रति । श्राभिमुख्ये किम्‌ ? देशं प्रति गतः । 


२४-अनुयत्समया ॥। श्र० २।१। १४॥ 
समया नाम समीपता । जिसके समीप को श्रनु कहता हो उसी ८ 
क्षणवाची सुबन्त के साथ [अननु | वि० समास पावेसो | समास | 
ग्रव्ययीभावसंज्ञक हो । जेसे--भ्रनुवनमशनिरगेतः । श्रनुवृक्षम्‌ । 
मरनुरिति किम्‌ ? वनं समया । यत्समयेति किम्‌ ? वृक्षमनु विद्योतते 
विद्‌ युत्‌ । 


२१५-यस्य चायामः ।} त्र०२।१।१५॥ 


ग्रायामो द्ध्यम्‌ । जिसके लम्बेपन कोश्रनु कहता हो उसी 
लक्षणवाची सुबन्त के सङ्क [ श्रनु ] वि० समास पावे सौ [ समास | 
ग्रव्ययीभावसंज्ञक हो । भ्रनुगङ्कः वाराणसी । श्रनुयमुनम्मथुरा । 
यमुनाऽऽयामेन मजुराऽप्यामो लक्ष्यते । श्रायाम इति किम्‌ ? वृक्षमनु 
विद्योतते विद्युत्‌ । 


२६-तिष्ठद्गुप्रभुतीनि च ।। ्र०२।१।१६॥ 

जो तिष्ठद्गु भ्रादि शब्द निपातन किदँ वे प्रव्ययीभाव- 
संज्ञक हों । तिष्टद्गुकालविशेषः । जसे तिष्ठन्ति गावो यस्मिन 
काले दोहनाय, स तिष्ठद्गु कालः । वहद्गु । भ्रायतीगवम्‌ । ° 





- [ वा० तिष्ट्द्गु कालविशेषे ॥ महा० २ । ¶ा० १।भ्रा० २॥ 
तिष्ठद्गु, वहद्गु, आयतीगवम्‌, इति त्रयः शब्दाः कालविशेषे निपातिता 
इति विज्ञेयम्‌ ॥ इस सूत्र मे चकार निष्चयार्थंक है । तिष्ठद्गु प्रादि निपातों 
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२७-वा०-खलेयवादीनि प्रथमान्तान्यन्यपदा्थे समस्यन्त इति 
वक्तव्यम्‌ ।' 


[ भ्र्थात्‌ खलेयवादि जो प्रातिपदिक हैँ उन प्रथमान्तो का 
[ काल में ओ्रौर | श्रन्यपदाथं में समास समना चाहिये | । 


। - खलेयवम्‌ । खलेबुसम्‌ । लूनयवम्‌ । टयमानयवम्‌ । 
पूतयवम्‌ [ पूयमानयवम्‌ । संहृतयवम्‌ । संहयमाणयवम्‌ | । 
संद्ितवरुसम्‌ । संह्ियमाणबुसम्‌ । एते कालशब्दाः । समभूमि । 
समपदाति । सुषमम्‌ । विषमम्‌ । निष्षमम्‌ । दुष्षमम्‌ । 
ग्रपरसमम्‌ । [ श्रायतीसमम्‌ | प्राहम्‌ । प्ररथम्‌ । प्रमुगम्‌ ४ 
प्रदक्षिणम्‌ । श्रपरदक्षिणम्‌ । संप्रति । श्रसंप्रति । पापसमम्‌ । 
पुण्यसमम्‌ । 


इच्‌ कमेव्यतिहारे । [ कर्मव्यतिहार श्र्थात्‌ परस्पर 





कीही प्रव्ययीभावसंज्ञाहो। अतः "परमं तिष्ठद्‌गु" यहां परम शब्द का 
समास नहीं हुश्रा | ॥ सं० ॥ 

१. [खलेयवादि जो प्रातिपदिक हैँ उन प्रथमान्तं का प्रन्यपदा्थं 
मे ्र्थात्‌ काल के ्रतिरिक्त स्वामी श्रादिश्रथे में भी समास समभना 
चाहिए श्रौर वे समस्त प्रथमान्त ही प्रयुक्त हों, यह इस वात्तिक का 
प्रयोजन है । 

। काल मे जैसे-खले यवा बुसानि च यस्मिन्काले, स कालः "खलेयवं 
खलेबुसम्‌" सूना यवा यस्मिन्कले; स (लूनयवम्‌ 1 अन्यत्र भी जैसे 
खले यवा बरुसानि च सन्त्यस्य, स "खलेयवं “खलेवुसं" पुरुषः । भ्र्थात्‌ 
जिसके खलिहान मे जौय। बुस हों इसी प्रकार "लूनयवं' 'ूयमानयरः 
इत्यादि शब्द भी जानने चाहिये | ।। सं° ॥ 
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प्रहुरणादि ग्रथ मे समासान्त इच्‌* प्रत्ययान्त शब्द भी भ्रव्ययी- 
भावसंज्ञक हों, फिर प्रव्ययीभावश्च ।। श्र० १। १। ४० ।। इससे 
श्रव्ययसंज्ञक होकर विभक्तिका लुक्‌ हो जाता दै; जंसे- दण्डश्च 
दण्डेएच प्रहत्य इदं युद्धं वृत्तं = ] “दण्डादण्डि । मुसलामुसलि । 
नखानखि । [ श्रत्र “्रन्येषामपि दृश्यते” श्र ६।२३। १३७॥। 
इति दीर्घः |। 


२८-पारे मध्ये षष्ठ्या वा! श्र० २१) १७॥ 


जो पार ग्रौर मध्य शब्द षष्ठधन्त सुबन्त के सङ्क वि° समास 
पावें सो समास श्रव्ययीभावसंज्ञकहो। ग्रौर [अ्रन्ययीभाव समस 
पक्षम इन दोनों शब्दों को | एकारान्त निपातनमभी क्ियाहै। 
जेसे--पारं गङ्गायाः = पारे गङ्खम्‌ 1 मध्यं गङ्खायाः = मध्ये गद्धम्‌ । 
षष्ठीसमास पक्षे -गङ्खापारम्‌ । गद्खामध्यम्‌ । यहां फिर “वा 
रहण का प्रयोजन यह्‌ ह कि पक्च में षष्ठी समासहौके वाक्यभी 
रह जावे । जैसे- गङ्गायाः पारम्‌ । गङ्काया मध्यम्‌ । 





१. [कर्मव्यतिहार भ्रथं मे समासान्त इच्‌ प्रत्यय ( अ० ५।४।१२७- 
१२८ ) होतादहै श्रौर इच्‌ प्रत्ययान्त जो शब्द वे तिष्ठद्गु प्रभृतिगण 
गणपाठसूत्र ७) में होने से भ्रव्ययसंज्ञक हौ जति हँ । इसलिये इस 
श्रव्ययीभावप्रकरण मे तिष्ठद्गुप्रभृति गण के साथ इसका उल्लेख किया 
है। वसे यह सूत्र प्रथक्‌ रूप सेभ्रागे बहुव्रीहि समासाधिकार मे लिखा 
जवेगा । 


पूवं मुद्रित संस्करणों मेँ जो इसे वात्तिक करके लिखा है वह्‌ लेखकादि 
की भूल प्रतीत होती है | ॥ सं० ॥ 
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२९-तंख्या वंश्येन ।॥! श्र ० २।१।१८॥ 
जो वंश्यवाची सुबन्त के साथ संख्यावाची सुबन्त वि० 


समास पावे सो श्रव्ययीभावसंज्ञक हो, जेसे- द्रौ मुनी 
व्याकरणस्य वंश्यौ । “द्विमुनि” व्याकरणस्य । त्रिमुनि” 
व्याकरणस्य > । 


३ ०~नदीभिश्च ॥। प्र० २।१।१९॥ 


जो संख्यावाची सुबन्त नदीवाची सुबन्तों के साथ समासको 
प्राप्त वि० होवें सो° । जसे सप्तगङ्खम्‌ । द्वियमुनम्‌ । पञ्चनदम्‌ । 
सप्तगोदावरम्‌ । [ यहां “नदीभिः संख्यायाः समाहारेऽव्ययी मावो 
वक्तव्यः" इस वा० से समाहार श्रं मे यह समास समना चाहिये, 
इसलिये एकनदं ठेसा प्रयोग नहीं होता |। 


३१-अव्ययीभावे शरत्‌प्रभृतिभ्यः ।। प्र ० ५।४1 १०७॥ 


प्रव्ययीभाव समास में शरत्‌ श्रादि प्रातिपदिकों से टच्‌ 
प्रत्यय होवे। जैसे शरदः समीपम्‌ = उपशरदम्‌ । प्रतिशरदम्‌ । 
उपविपाशम्‌ । प्रतिविपाशम्‌ । श्रव्ययीभाव इति किम्‌ ? 
परमशरत्‌ । 


२३ २-अनश्च ॥। श्र० ५।४। १०८॥ 








१. [ वंशो द्विधा-- विद्यया जन्मना च। तत्र भवो वंश्यः, तेन । 
दिगादित्वाद्‌ ( श्र ४।३। ५४) यत्‌ | ॥ सं०॥ 

२. दो सुनि ब्र्थात्‌ पाणिनि भ्रौर पतञ्जलि । [?| 

३. तीन मुनि ्र्थात्‌ पाणिनि, पतञ्जलि ग्रौर शाकटायन । [? | 
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भ्रन्‌ जिसके प्रनत में हो उस सुबन्त से टच्‌ प्रत्यय हो। 
जसे --राज्लः समीपं = उपराजम्‌ । श्रात्मनि भ्रधि इति = ग्रध्यात्मम । 
श्रत्यात्मम्‌ ॥ 


३२३-नपु सकादन्यतरस्याम्‌ ।! प्र ५।४। १०९॥ 


ग्रन्न्त नपु सक सुबन्त से श्रव्ययीभाव समासमं समासान्त 
टच्‌ प्रत्यय वि० [से] हो। चमं चमं प्रति इति=प्रतिचर्मम्‌ । 
प्रतिचमं । उपचर्मम्‌ । उपचर्म । 


३४-नदीपौणेमास्याग्रहायणीभ्यः ।। श्र ५।५। ११० ॥ 


नदी, पौणेमासी, श्राग्रहायणी, ये तीन प्रातिपदिक जिनके 
अरन्त मे हों उन समस्त समृदायों से भ्रव्ययीभाव समास में 
समासान्त टच्‌ प्रत्यय विण०हो। जेसे- नद्याः समीपं = उपनदम्‌ । 
उपनदि । उपपौणंमासम्‌ । उपपौ्णमासि । उपाग्रहायणम्‌ ¦ 
उपाग्रहायणि । 


३१५-अयः ।। प्र ५।४। १११॥ 

भय्‌ प्रत्याहार जिसके भ्रन्त मेहो उस सुबन्तसे प्रव्ययी- 
भाव समास मे समासान्त टच्‌ प्रत्यय वि० [से] हो। जैसे 
उपसमिधम्‌ । उपसमित्‌ 1 उपदषदम्‌ । उपदषत्‌ । म्रतिक्षधम । 
श्रतिक्ष॒त्‌ । 


३ ६-गिरेश्च सेनकस्य ।। भ्र ० ५।४। ११२ ॥ 


सेनक प्राचार्य के मत में गिरि शब्दान्त प्रातिपदिक से 

अ्रव्यथीभाव समास में समासान्त टच्‌ प्रत्यय विण [से] हो । जैसे। 

म्न्तगिरम्‌ । म्रन्तगिरि । उपगिरम्‌ } उपगिरि । अव्ययीभाव समास 
मे इतने समासान्त प्रत्यय होते हैँ । 
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३७-अन्यपदार्थे च संज्ञायाम्‌ 1 अ्र° २।१।२०॥ 

जो संज्ञा हो तो भ्रन्यपदार्थं में वत्तंमान जो सुबन्त सो 
नदीवाची | "नदीभिः" इत्यनुवत्तते | सुबन्त के साथ समास पावे । 
जेसे- [ उन्मत्ता गदा यस्मिन्‌ देशे = | “उन्मत्तगङ्क "” नाम देशः । 
लोहितगद्क नाम देशः } कृष्णगङ्क नाम देशः । शनेगंद्ख नाम 
देशः । भ्रन्यपदार्थं इति किम्‌ ? कृष्णवेणी । संज्ञायामिति किम्‌ ! 


लीघ्रगद्धो देशः । 
।\ इत्यव्ययीभावः समासः समाप्तः ।। 


~~ कर्क 


अथ तत्पुरुषः ।। 


२३८- तत्पुरुषः ॥। श्र ० २।१।२१॥ 
यहां से लेके बहुत्रीहि समास से पूर्व-पूवं तत्युरष समास का 
अधिकार है ।१ 
उत्तरपदाथप्रधानस्तत्पुरुषः ।। 
तत्पुरुष समास में उत्तरपद का ब्रथं प्रधान होता हे । 
। ? ३ ९-द्विगुश्च ।॥ श्र० २।१।२२॥ 
द्विगु समास भी तत्पुरुषसंज्ञक होता है “हविगोस्तत्पुरुषत्वे 
नमासान्ताः प्रयोजनम्‌ । 
४ ५०~समासान्ताः ।। अ० ५।४।६८॥ 
प्रन जो प्रत्यय करहैगे वे समासान्त होगे श्र्थात्‌ उनका 
समास के ही साथ ग्रहण किया जायगा। जैसे--पञ्चराजी । 





१. [ “शेषो बहुव्रीहिः" (श्र ० २।२। २२३) ।। इस सूत्र तक इसका 
अधिकार जानना चाहिये | ॥ सं०॥ 


न ~ ~~~ | 
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दशराजी । पञ्चराजम्‌ । दशराजम्‌ । द्रयहः । ्रचहः । पञ्चगवम्‌ । 
दशगवम्‌ । 


र १-गोरतदधितलुकि ॥। श्र० ५।४।९२॥ 

तद्धितलुक्‌ को वजं के गौ शब्दान्त तत्पुरुष से समासान्त 
टच्‌ प्रत्यय हौ । जैसे परमगवः । उत्तमगवः। पञ्चगवम्‌ । 
दशगवम्‌ । श्रतद्धितलुकीति किम्‌ ? पञ्चभिर्गोभिः क्रीतः= 
पञ्चगुः । दशगुः । तद्धितग्रहणेन किम्‌ ? सुबलुकि प्रतिषेधो 
माभूत्‌ । जेसे--राजगवमिच्छति राजगवीयति । लुग््रहणात्किम्‌ ? 
तद्धित एव मभूत्‌ । पञ्चभ्यो गोभ्य श्रागतं पञ्चगवरूप्यम्‌ ॥ 
पञ्चगवमयम्‌ । 


४२-ऋक्पुरब्धूः पथामानक्षे ` ॥। प्र ० ५।४।७४॥ 

जो श्रक्षसम्बन्धी प्रथं न हो तो ऋक्‌, पुर्‌, श्र्‌, घुर्‌ ग्रौर 
पथिन्‌ ये जिनके श्रन्त मेहो उन प्रातिपदिकों से समासान्तश्रकार 
प्रत्यय हो । जसे | ऋक्‌- | अविद्यमाना ऋक्‌ यस्मिन्‌ सोऽनृचो 
ब्राह्मणः । बहवुचः । | पृर्‌- | ब्राह्मणपुरम्‌ । नान्दीपुरम्‌ [ भ्रप्‌- | 
द्विगता भ्रापो यस्मिन्‌ तद्‌ द्वीपम्‌ । ब्रन्तरीपम्‌ । समीपम्‌ । [ धुर्‌ | 
राज्ञः धू: = राजधुरा । महाधुरा । [ पथिन्‌--| देवपथः । जलपथ: । 
श्रनक्ष इति किम्‌ ? श्रक्षस्य धू:=ग्रक्षधूः । दृढधू रक्षः । 


४६-अच्‌ प्रत्यन्ववपूर्वात्‌ सामलोम्नः ।। अ्र०५।४।७५॥ 


जौ प्रति, श्रनु ग्रौर श्रव पू्वंकं सामन्‌ रौर लोमन्‌ 
प्रातिपदिक हों तो उनसे समासान्त श्रच्‌ प्रत्यय हो । प्रतिसामम्‌ । 








१. [ अर श्रनक्षे, इति ज्छेदः ऋगायन्तातः, समासान्तः, म्रः, ्रक्षे या 
धूस्तदन्तस्य तु न | ॥ सं° ॥ 
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४४-अक्षणोऽदशेनात्‌ ।! प्र ५।४।७६॥ 

दशेन भिन्न प्रथं में भ्रक्षि शब्द से समासान्त श्र्‌ प्रत्यय 
हो । जेसे-पुष्कराक्षम्‌ । उदुम्बराक्षः । प्रदशंनादिति । किम्‌ । 
ब्राह्मणानि । 
४५-ब्रह्महस्तिभ्यां वच्चेसः ।। श्र ° ५।४।७॥ 

ब्रहान्‌ भ्रौर हस्तिन्‌ शब्दसे परे जो [ प्रकाशवाचक ] वच॑स्‌ 
{ शब्द | उससे समासान्त श्रच्‌ प्रत्ययदहो। जंसे- ब्रह्मणो वर्च॑ः 
““ब्रह्मवचंसम्‌'' । हस्तिनो वचं: "'ह्‌स्तिवचंसम्‌* । 
४६-वा०-पल्यराजम्यां चेति वक्तव्यम्‌ ।। 

[ पल्य सौर राज शब्द से परे जो वच॑स्‌ चाव्दं उससे भो 
समासान्त प्रच्‌ प्रत्यय हो | पल्यवच॑ंसम्‌ । राजवर्चसम्‌ । 
४७-अवसमन्धेम्यस्तमसः ।। अ० ५।४।७९॥ 

ग्रव, सम्‌ श्रौरग्रन्ध राव्दसे परे जो तमस्‌ [ शब्द | उसे 
समासान्त श्रच्‌ प्रत्यय हो । जैसे-ग्रवगतं नाम प्राप्तं तमः 
“प्रवतमसम्‌'' 1 सम्यक्तमः “सन्तमसम्‌'' । म्रन्धन्तमः “्रन्धतमसम्‌” 
[ महत्तम इत्यथः | । 
छ८-श्वसो वसीयः श्रेयस्तः ॥। त्र० ५।४।८०॥ 

जो शवस्‌ शब्द से परे वसीयस्‌ श्नौर श्रेयस्‌ शब्द हों तो उने 
समासान्त ्रच्‌ प्रत्यय हों । श्वोवसीयसम्‌ । एवःश्रेयसम्‌* । 


ग्रनुसामम्‌ । श्रवसामम्‌ । प्रतिलोमम्‌ । प्रनुलोमम्‌ । भ्रवलोमम्‌ । 
| 
| 








१. [ श्वः श्रेयसं ते भूयात्‌ = गोभनं श्रेयस्ते भूयादित्यर्थः 1 श्वोवसीय- 
समित्यस्यंव पर्याप: । इति काशिकायाम्‌ | ॥ सं° ॥ 


` "बा 
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४६-अन्ववतप्ताद्रहसः ।। श्र ५।४।८१॥ 
| श्रनु, श्रव ग्रौर तप्त शब्दसे परे जो रटृस्‌ यन्द उससे 
समासान्त प्र्‌ प्रत्यय हो । जेसे-- | 
म्रनुरहसम्‌ । श्रवरहसम्‌ । तप्तरहसम्‌ । 
५०-प्रतेररसः सप्तमीस्थात्‌ ।। ब्र ५।४।८२॥ 


जी प्रति से परे सप्तमीस्थ उरस्‌ उससे समासान्त ग्रच प्रत्यय 
हो । जैसे--उरसि प्रति "प्रत्युरसम्‌" । सप्तमीस्थादिति किम्‌ ? 


प्रतिगतमूरः प्रत्यु 
५१-अनुगवमायमे \। ्र०५।४।८३॥ 
यहां श्रायाम [ दीर्घ॑तावाच्य | प्रथं में ग्रनुगव ग्रच्‌ प्रत्ययान्त 
निपातन कियाद 1 गौरनु =ग्रनुगवम्‌ यानम्‌ । प्रायाम इति किम्‌ ? 
गवां पश्चादनुगर 1 
५२-द्विस्तावा त्रिस्तावा वेदिः ॥ श्र०५।४।०४॥ 
जो वेदि कै प्रमाण से श्रधिक द्विगुणःवा त्रिगणवेदिहौ , , 
सो कटिये द्विस्तावा । त्रिस्तावा [वेदिः | । ये वेदि के नामहै। 
| वेदिरिति किम्‌ ? दिस्तावती त्रिस्तावती रज्जुः |। 
५ ३-उपसर्गादध्वनः ॥! न्र० ५।४।८५॥ 


उपसग सेपरेजो प्रध्वन्‌ उससे समासान्त भ्रच्‌ प्रव्ययहौ। 
से-- प्रगतोऽध्वानम्‌ = प्राध्वो रथः । प्राध्वं शकटम्‌ । निरध्वम्‌ । 
प्रत्यध्वम्‌ । उपसर्गादिति किम ? परमाध्वा । उत्तमाध्वा । 


५४-तत्पुरुष स्याः गुले: संख्याव्ययादे ।१ प्न ० ५।४। न्द ॥ 





| का 
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जो तत्पृरुष समास मे [ संख्यादि तथा ग्रव्ययादि | प्रडगलि 
दाब्दान्त हो तो उससे समासान्त अ्रच्‌ प्रत्यय हौ । संखच्यादि 
जैसे- द्रे श्रडःगुली प्रमाणमस्य तद्‌ "्रचड गलम्‌ । त्यङगुलम्‌ । 
यहां तद्धितार्थ मेँ समास श्रौर मात्रच्‌ प्रत्यय का लोप" जानना। 
श्रव्ययादि-निर्मतमङ गुलिभ्यो “निरड.गुलम्‌ । श्रत्यङ गुलम्‌ । 
तत्पुरुषस्येति किम्‌ ? पञ्चाङ गुलिः । भ्रव्यङगृलि; पुरुष 
[ इस श्रष्टाध्यायीस्थ समासान्त प्रकरण म | ( दन््राच्चुदषहान्तात्‌- 
समाहारे ) | श्र०५।४।१०६ | इस सूत्र से पूरवे-पूव तत्पुरूषका 
श्रश्चकार जानना । 


५५-जहःस्वकदेशसंख्यात दुण्याच्च रात्रेः ।। प्र० ५।४८।०७॥ 


ग्रटन्‌, सर्वे, एकदेश वाची, संख्यात श्रौर पण्य, चकारसे 
संख्या श्रौर श्रव्यय, इनमे भी उत्तर जो रात्रि उससे समासान्त 
म्रच्‌ प्रव्ययहो । म्रटर्महणं इन्द्रार्थं द्रष्टव्यम्‌ । श्रहष्च रात्रिश्च = 
ग्रहोराव्रः । | सर्वा रात्रिः = सवैरात्रः | एकदेशे-[पूवं रात्रेः = | 
पूरवैरात्रः 1 श्रपरराच्ः । पूर्वाप राधरेति समासः । संख्याता रात्रि 
संख्यातरात्रः । पुण्या रात्रिः =पुण्यरात्रः । दे रात्री समाहूते = 
द्विरात्रः । | म्रव्यय से--श्रतिक्रान्तो रात्रिम्‌ +श्रतिराच्रः | 
५६-अह्लोऽह्न एतेभ्यः ॥\ ० ५।४।८८॥ 

( एतेभ्यः ) प्र्थात्‌ संख्या, प्रव्यय, श्रौर सवं, एकदेश 
` »* इत्यादि शब्दों से परे जो श्रहन्‌ उसको श्रह्ल प्रादेश् दही 

` संख्यायास्तावत्‌ । जैसे-द्रयोरल्लोभवो = चहल । व्यल्लः । श्रहुरति- 





[ वा०-- प्रमाणे लो द्विगानित्यम्‌ ॥ प्र०९।२।१२॥ इस 
वात्तिकिसे लोप | 
२. [ वार्तिकमिदम्‌ । महा० ५।४।१ | ॥ सं ॥ 





~ ~~ ~ ~ = 
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क्रान्तः “श्रत्यह्लः'' । निरल्लः । सवं च तदहश्चः “सर्बाह्लिः'” । पूवञ्च 
तदहश्च "पूर्वाह्लिः' । श्रपराह्लः । संख्याताल्लः । | पुण्य- 
रब्दात्प्रतिषेधं यक्ष्यति | । 


५७-न संख्यादेः समाहारे ॥॥ अ्र० ५।४।८९॥ 

जो समाहार [ एकत्र प्रथं | में वत्तमान ओ्रौर संख्यादि 
तत्पुरुष उससे परे ग्रहन्‌ शष्द को श्रह्ल श्रादेशन दहो । जंसे--दे 
ग्रहनी समाहृते द्रचहः” । च्यहः, इत्यादि । समाहारे इति किम्‌ ? 
टयोरह्लो भवः “ध्रचह्नः"' । त्यह्लः । तदधिता्थं इति समासे $ृतेऽण 
भ्रागतस्य हिगोरिति लुक्‌ । 
४८-उत्तमेकाभ्यां च ॥। प्र० ५।४।९०॥ 

उत्तम म्र्थात्‌ पुण्य, ्रौर एक, इनसे परे ग्रहन्‌ को प्रह्व 
ग्रादेशान हो । जसे पृण्याहः । एकाहः । 
५९-राजाहस्सखिभ्यष्टच्‌ ।। प्र०५।४।९१॥ 

राजन्‌, ब्रहन्‌ श्रौर सखि, इन प्रातिपदिकों से परे समासान्त 
टच्‌ प्रत्यय हो । जेसे-महाराजः । मद्रराजः । परमाहः । उत्तमाह्‌ः । 
देवसखः । राजसखः । ब्रहमसखः । 
६०-अग्राख्यायामूरसः ।। अ्र० ५।४।९३॥ 

भरगराख्या' श्रथ मे उरस्‌ शब्दान्त तत्पुरुष समास से टच्‌ प्रत्यय 
हो । जैसे--श्रश्वानामुरः =ग्रश्वौरसम्‌ [ मुख्योऽश्व इत्यर्थः | 
हस्त्युरसम्‌ । प्रग्राल्यायामिति किम्‌ ? देवदत्तस्यो रः = देवदत्तोरः । 





१. [उ्रग्र प्रधानमुच्यते । यथा शरीरावयवानामुच्यते उरः प्रधानम्‌ । 
एवमन्योऽपि प्रधानभूत उरण्णब्देनोच्यते । अ्रथवा श्रतरेभवोऽग्रचो मुख्यः, 
तस्याख्यायामित्यथः | ॥ सं० ॥ 
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६ १-्रनोऽश्मायस्सरसां जातिसञ्ज्ञयोः ।\ भ्र ५।४।९४ ॥ 


जातिश्रौर संज्ञके विषय में श्रनस्‌, च्रष्मन्‌, भ्रौर सरस्‌ 
दीव्दान्त तत्पुरुष से समासान्त टच्‌ प्रत्यय हो । जंसे-- उपानखमिति 
जातिः । महानसमिति संज्ञा । श्रमृताष्ममिति जातिः । पिण्डाष्म दति 
संज्ञा । कालायसमित्ति जातिः । लोहितायसमिति संज्ञा । मण्डूक 
सरसमिति जातिः । जलसरसमिति संज्ञा । जातिसंज्ञयोरिति किम्‌ ! 
सदन; । सद्मा । उक्तमायः । सत्सरः । 


६ र्~ग्रामकौराम्यां च तक्ष्णः ॥\ अऽ ५1४।९५॥) 


ग्राम श्रीर्‌ कौट से उत्तर जो तक्षन्‌ | शब्दान्त तत्पुरुष | 
उससे टच्‌ प्रत्यय हो । प्रामस्य तक्षा = प्रामतक्षः । कौटस्य त्नाः = 
कौटतक्षः । प्रामकौटाभ्यां चेति किम्‌ ? राज्ञस्तक्ला । 


६ ३-अतेः शुनः ।\ प्र ५।४।९६॥ 


श्रति से उत्तर श्वन्‌ तदन्त जो तत्पुरुष उससे समासान्त टच्‌ 
प्रत्यय हो जैसे भ्रातिकान्तः श्वानम्‌ = “्रतिश्वो" वराहः । 
जववानित्य्थः श्रतिश्व: सेवकः । सुष्टु स्वामिभक्त इत्यर्थः । 


६४-उपमानादप्राणिषु \1 प्र० ५।४।९७॥ 


प्राणी भिन्न श्रथ मे उपमानवाची श्वन्‌ शब्द से टच्‌ प्रत्यय हो 
जैसे- श्राकर्षः एवेन = श्राकषश्वः । फलकश्वः । उपमितं व्याघ्रादि- 
भिरिति समासः [्र०२।१।५५]। उपमानादिति किम्‌ {नश्वा = 
श्रवा" लोष्ठः । श्रप्राणिष्विति किम्‌ ? वानरः श्वेव = वानरश्वा । 





१. [ श्रश्वेति तु नभस्तत्पुरुपादित्यनेन (श्र ० ५।४। ७१) समासान्ता- 
नहंमिदं पदम्‌, तस्मान्निः श्वा लोष्ठ इति प्रत्युदाहत्तव्यम्‌ ॥ सं° ॥ 





असि 
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६‰-उत्तरमृगपूर्वाच्च सक्थ्नः ।} प्रण ५।४। ९६ ॥ 

उत्तर, मृग, पूव रौर चकार से उपमानपूर्वक जो सक्‌ चिन्‌ 
तदन्त तत्पुरुष से समासान्त टच्‌ प्रत्यय हो । उत्तरसक्‌थम्‌ । 
गृगसक्थम्‌ । पूर्वसक्थम्‌ । उमान । फएलकमिव सक्‌थि = फलक 
सक्थम्‌ । 
६ रे-नावो द्विगोः ॥ श्र०५।५।६९॥ 


ना शब्दान्त द्विगु से सभापान्त टच्‌ प्रत्ययहौ) षै नावौ 
समाहूत = दिनावम्‌' । विनावम्‌ । ढे नावौ धनमस्य = हिनावधनः* 
पर्चनावश्रिसः । इ।भ्यान्नौभ्यामागतं = द्विनावर्प्यम्‌* द्विनावमयम्‌ \ 
दिगोरिति किम्‌ ? राजनौः। प्रतद्धितलुकील्येव । पल्वभिनो भिः 
क्रीतः = पञ्चनौः । दशनौ: । 


६७-अद्धाच्च ॥॥ अ० ५। ४} १०० 


जो श्रद्धंसे परेनौ शव्द होतो उसमे समासान्त टच्‌ प्रत्ययु 
हो । अर्धं नावः “्रद्धनावम्‌''२ । 


६८-खार्य्याः प्राचाम्‌ ।। प्र ६५।८। १०१६ 


प्राचीन ्राचार्याके मते श्रद्ध से उत्तरवारी शब्दश्रीरं , 
खारी दाब्दान्त द्विगु इनसे समाक्तान्त टक्‌ प्रत्यय हों । श्रद्धे खार्याः = 
श्रढखारम्‌* । ब्रंखारी । देखाय्यौ समाहृते = द्विखारम्‌ । द्िखारि 
त्रिधारम्‌ । त्रिखारि । 





१. [ यन उदाह्रणों भें क्रमशः समाहार, उत्तरत ग्रौरं तद्धिताथं में 
नौ णब्दान्त द्विगु से समासान्त टच्‌ प्रत्यय हृग्राहै | । 

२. [ श्रध नपुसकमिति समासः [श्र०र २) |+ पश्वल्लि्ग | 
ने भवति लोकाश्रयत्वािव द्रस्य | ॥ सं» 1! | 
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4 ६-द्िन्निभ्यामञ्जलेः 1 शर० ५४ १०२॥ 

टि श्रौर चि शब्द सेपरे जो श्रञ्जलि उससे समासान्त टच्‌ 
प्रत्यय हो ! द्वावञ्जली समाहृत =द्रचजञ्जलम्‌ । त्यञ्जलम्‌ । 
द्विगोरित्येव । द्वो रञ्जलिः =ढचज्जलिः । श्रतदधितलुकीत्येव । 
द्राभ्यामञ्जलिभ्यां क्रीतः द्रचज जलिः । च्यज्जलिः । प्राचामित्येव । 
दध्यज्जलिग्रियः । 
७०-अनसन्ताघ्नपु सकाच्छन्दसि ॥\ श्र° ५।४। १०३॥ 

नपु सकलिद्धवःचौ जो श्रनन्त श्रौर्‌ भ्रसन्त तत्पुरुष उससे 
समासान्त टच्‌ प्रप्यय हौ वेद के विषयमें। हस्तिचमं जुहोति । 
चृषभचभ्मेऽभिषिञ्चति । श्रसन्तात्‌ । देवच्छन्दसानि । मनुष्यच्छन्द- 
सानि | प्रनसन्तादिति किम्‌ ? बिल्वदारु जुहोति । नपु सकादित्त 
किम्‌ ? सुत्राम, पृथिवीं द्यमनेहसम्‌ । 
७१-वा०-अनसन्तान्चपु सकाच्छन्दसि वा वचनम्‌ ।\ 

ब्रह्मसाम । देवच्छन्द : ब्रह्मसामम्‌ देवच्छन्दसम्‌ । 


७२-त्रह्यणो जानपदाश्यायाम्‌ }} प्र ५।४। १०५॥ 
ब्रह्मन्‌ श्दान्त तत्पुरुष से समासान्त टच्‌ प्रत्यय हो जानपद 
की श्राख्या अरथंमें। सुराष्टरषु ब्रह्मा “सुराष्ट्रब्रह्म” । भ्रवन्तत्रह्मः। 
पञ्चालब्रह्मः । जातपदाख्यायामिति किम्‌ ? देवन्रह्मा नारदः । 
७ ३-कुमह-दधामन्यतरस्याम्‌ \} भ्र० ५1४॥ १०५॥ 
रु श्रीर महत्‌ से परे जो ब्रहान्‌ शव्द सौ भ्न्त मे जिसके उस 
तत्पुरुष से समासान्त टच्‌ प्रत्यय हो । कूत्रह्यः । कृत्रह्मा । महात्रह्यः । 
महान्रह्मा । ब्राह्मणपर्यायो ब्रह्मन्‌ शब्दः । 
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{ द्वितीयातत्पुरुष [ 


७४-द्वितीयाधितातौतपतितगतात्यस्तप्राप्तापन्नैः 11 
भ्र० २।१।२३१ 
द्वितीयान्त समथं जौ सुबन्त सौ धित, श्रतीत, पत्तित, गत, 


भरव्यरत, प्राप्त श्रौर प्रापन्न इन सुबन्तौंके सन्घ वि° समास पाये । 
सो समासं तप्पुरुषसंजञक हो 1१ 


धरित कष्टं श्रत: “कष्टथितः'” | नरकथितः ॥ 

श्रतीते - कान्तारमतीतः “कान्तारातीतः 

पतित नरकपतितः 'नरकेपतितः'” । 

गत--ग्रामं गतः “श्रामगतः'” । 

श्रत्यस्त-- व्यसनमत्यस्तः “्यसनात्यस्तः” 

प्राप्त-- सुखं प्राप्तः "भसुखप्राप्तः'* । 

श्रापत्न--सुखमापन्नः “सुखापन्नः” ॥ 

समथग्रहणं किमथेम्‌ ? पश्य देवदत्त केष्टं धितौ विष्णुभित्रौ 
गुरुकुलम्‌ । यहां कष्ट शब्दे का सम्बन्ध पश्यं क्रियाके साथर 
इसलिये समास नहीं होता } 
७५-वा०-श्ितादिषु गमिगाम्थादीनामुपसडः स्यानम्‌ ।। 

ग्रामं गमी “ग्रामगमी । ग्रामं गामी ग्रामगामी" । श्रोदनं 
बुभुक्षुः 'श्रोदनवुभुक्षुः'' ! 
७द६~स्वयं क्तेन ।। श्र ° २। १। २४॥ 





१. यहां से श्रागे द्वितीया तत्पुरुष समास चला । 


| या 
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“वर्थ” सुबन्त क्तान्तके सद्धं वि°जो समास हौ सो समास 
तेत्पुरषसंनक हो 1 जैसे- स्वयंधौतौ पादौ । स्वयंविलीनमाज्यम्‌ । 
एकपद्यमेकस्वर्यं | एेकविभक्तित्वं * | च समासत्वाद्‌ भवति ॥ 


७७-~खदट्‌वा क्षेे ॥ प्र २।१।२५॥ 


क्षेप नाम निन्दा का है । | हितीयः इत्यनुवत्तते, कतेन" 
इत्यपि | द्वितीयान्त खटवा सुबन्त, के सङ्खं वि° समासत कोप्राप्तहो 
सो समास त्पुरुषसंजञक दो [ क्षपे पर्थात्‌ निन्दा श्रथ मे |। 
जेसे-खटूवारोहणं चेह विमार्मघ्रस्थानस्योपलक्षणम्‌ । सवं एवायम 
विनीतः "खट्‌वारूढ” इत्युच्यते । खट्वारूढो जात्म: । खट्वाप्लुतः । 


प्रपथग्रस्थित इत्यथः । क्षेप इति किम्‌ ? खद्वामारूढः । 
७य८~सामिं ।\ भ्र०२।१।२६॥ 


यह्‌ “सामि श्नव्यय श्रद्ध का पर्याय दै | कतेन' इत्यनुवत्तंते । 
सामि जो चान्द है वह्‌ क्त-परत्ययान्त सुबन्त के सद्धं वि° से समास 








१. महषि स्वरचितभाष्य मे लिखते दैः-- 


"स्वयं" जौ श्रव्यय है वह [ कतेनं ] क्तं प्रत्ययान्तं सुबस्तं के साथे 
विकल्प करके समास को प्राप्तं हो। सो समास तत्युरुषसंज्ञक हो । यहां 
समास कां प्रयोजन यह है कि एक पद, एकस्वर श्रौर [ भ्रन्यत्र ] एक विभक्ति 
होना [ भी] अ्रष्टा० भाष्य भाग ११० १९२ ॥ 


२. 'श्वध्ययनसमाप्तिमकृत्वा गुरोराज्ञां त्यक्तवा च धो गृहुस्थाश्रम- 
द माविशति, तस्य ““खट्वारूढः'' इति नामं । क्षेपत्तस्य निन्दा, स एव 
समासार्थः 1" अ्रष्टा० भार भाग १ पृ० १९२ ॥ 





ऋणी 
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पावे तमास तत्पूरुषसज्ञक हो |! जंसे- सामिकृतम्‌ । सामिपीतम्‌ । 
सामिभुक्तम्‌ । । 


७९ -कालाः ।। प्र०२। १।२७॥ 


जो द्वितीयान्त कालवाची सुबन्त शब्दे का क्तान्त सुबन्त के 
साथ समास वि° पावे सो तत्पुरुषसंजक हो । जैसे-- 


पण्पुहु तश्चिराचराः ते कदाचिदहुर्गच्छन्ति । कदाधिद्रािम्‌' । 
| महा० श्र° २प्रा० १ अ्रा०२| 


ग्रहरतिमृता महूत “श्रहस्संकान्ता'' । राच्यतिसृता मृहूर्ताः । 
““रात्रिसंक्रान्ताः । मासप्रमितश्चन्द्रमाः । मासं प्रमातुमारब्धः 
प्रतिपच्चन्द्रमा द्व्यर्थः । 


८ ०-अत्यन्तसंयोगे च ।! श्र, २।१।२५॥ 


द्वितीयान्त कालवाची सृुघन्त कै सङ्घ [वि ] समास पावै 
भ्रतयन्त संयोग श्रथ मेँ । भ्रत्यन्त संयोग नाम सर्वसंयोग का है । 
जंसे--मृहृत्तं सुखम्‌" [जब तके एक मृहृततं बीता तब तक सुख भोगा] 
सरात्रकल्याणी । सर्वरात्र्ोभना । 


१. “ज्योत्तिपवि्या मेँ ६: भुहृत्तं विचरमे वाले है प, उत्तरायण जव 
सूयं होता है, तव दिनमेंश्राते दहै श्रौर दक्षिणायनं सूयं मेँ रच्रिमेंभ्राते 
ह सौ ६: मूहूर्तो म्रौर दिन रात्रि का श्रत्वन्त संयोग बही, इसे प्रणि के 
सूत्र [ भ्रत्यन्तसंयोगे च | से सिद्ध नहीं हो सकेता । द्लिये इस सूत्र का 
प्रारम्भ कियाद ।'"-ञ्र० भा० भाग १ प° १९३॥ 
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| तृतीया तस्पुदष | 


+ & १-तृतीया तत्कृतार्थेन गुणवचनेन ।। प्र ° २। १।९९॥ 
जौ वरंतीयान्त सचन्त ( तरछृतेन } प्रथात्‌ तृत्तीयारथकरत 

शुणवचन के साथ [ विकल्प से | समास हो । तथा तृतीयान्त सुबन्त, 

भ्रं सुबन्त के सद्धं भी | विकल्प | समास हो सौ त्रूरतीया तप्पु्प 

संज्ञक हो ! उपादानेन विकलः ''उपादानविकलः'' । किरिणा काणः 


^... ~~ -------- -------- द -~----~ ----~ 


१. यहां से ्रागे तृतीया तत्पुरुष स्मसि का भ्रारम्म जानो ॥ 
[ गुणवचनेन न्त्ग्रन बचतग्रहण्यैतत्‌ प्रथोजनं = गुणमुक्तवता द्रव्येण समासो 
यथा स्यात्‌ । 

स सूत्र मे सहाभप्यकार ने योग विभाग किप हे। रथात्‌ श्रथन 
तनां प्रथक्‌ किया है प्रौर "तत्छृतेन'' इसको गुण वचतेन' का विशेषणं 
छ्हेराय। है । जौ द्रव्य गुणको कह चुका हो, उसको गुणवचन कहते है । 


पृतौयाम्त से जौ किया हौ वह "तृत! केष्ावे । तृतीयान्तं जो सुबन्त है, 
वह्‌ तत्कृत गृणवचन, श्रौर प्रथं-शन्द के साथ विकल्प करके समाप्त कौ प्राप्त्‌ 
हो वह समांस तत्पुरषसंज्ञक हो [ जैसे - |} 

शङ कुलया खण्डः [ शङ कुलया कृतः खण्डः इति ] = णड कुलाखण्डः । 
धह खण्ड-णव्द गुणवचन है वह शङ्कुला से क्रिया जाता है इससे खण्ड के 
साथ शकला का समास हुश्रा द्‌! 

गरथं शब्द के साथ "धान्येन श्रथः" = घीन्या्ैः वसनाः । 

“तत्कृतेन इति किम्‌ ? कर्णेन वधिरः । भ्रव्र कणंङृतं बधिरत्वं नस्तीतिं 
क्षमासो न भवतति ॥ इस प्रकार श्री स्वामी दयानन्दजी सरस्वती ने श्रपने 
भाष्य भे इसकी सुविस्तृत व्याख्या की है । विशेष वहीं देवं ] ्रष्टा० भाष्य 
भाग १ पुण १९४९५ ॥ सं० ॥ 





| [र 


ह पै ससारसिंकः 





“किरिकाणः” । शङ कुलया खण्डः “शङ कुलाखण्डः'' । घान्येनाथैः 
“शधान्याथेः'' । तत्कृतेनेति किम्‌ ? अक्ष्णा काणः | गुणवचनेनेति 
किम्‌ ? गोभिवेपावान्‌ ° । समर्थग्रहणं किम्‌ ? त्वं तिष्ठ शंड कलया, 


खण्डौ धावति मुसलेन । 


८ २-पूवंसदशसमोनाथंकलट्निपुणमिश्रश्लरणैः ॥। 


ग्र 


०२।१।३०॥ 


तृतीयान्त सुबन्त का पूवे, सदृश, सम, ऊनाथ,* कलह, 
निपुण, मिश्र श्रीर श्लक्ष्ण [ इन श्राठ | सुबन्तों के साथ [ वि° | 
समासहो सो तृतीया तत्पुरुष हौ उ । जसे. मासेन पूर्वं: “मासपूवेः"' । 
संवत्सरपवेः । पित्रा सदृ: “पितृसदृशः” पित्रा समः “पितृसमः” । 


माषेणोनम्‌ ““माषोनम्‌”” । कार्षापणोनम्‌ । माषविकलम्‌ । 
का्षपणविकलम्‌ । श्रसिकलहः । वाक्कलहः । वाग्निपुणः । 
रास्त्रनिपुणः । गडमिश्चः । तिलमिश्रः । | प्राचारेण शलक्ष्णः | 


भ्राचारंश्लक्ष्णः । 
८ ३-वा०-पुर्वादिष्ववरस्योपसंख्यानम्‌ ।। 


[ पूर्वादिकों म अवर-शब्द भी समभना भ्र्थात्‌ तृतीयान्त 


शब्द का समास भ्रवर दाब्दकेसाथमभीहो || 
मासेनावरः “मासावर' । संवत्सरावरः । 





१. [ वपावच्छब्दस्तु संदा वपासम्बन्धविशिष्टं 
गणवचनः | ॥ सं. ॥ 

२. अनाथं-““ऊउन शब्द के श्रथ मे जोश्ब्ददहैँवेभी 
एकेन ऊनं = एकोनम्‌ [ एकेन न्यूनं = | एकन्युनम्‌ । 

३. इस तृतीया तत्पुरुष समास का विशेष प्रयोजन 
तुल्या्थतृतीया० [ श्र० ६।२।२॥ |] इस सूत्र से 
होना ।।'' अ° भा० भा० १, पर १६०-१९६॥ 


द्रव्यमाहैति नासौ 
समभने चाहिए । 


यह्‌ है कि (तत्पुरुषे 
पुषेपद प्रकृतिस्वर 
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<४-कर्तु करणे कृता बहुलम्‌ ` ।। ० २।१।३१॥ 


कर्ता श्रौर करण प्रथमे जो तृतीयान्त सुबन्तसौ कृदन्त के 
साथ कटीं-कहीं समास को प्राप्त होते हैँ । वह व्रृतीया तत्पुरुष समास 
होता है । जेसे-| कर्तावाची में | श्रहिना दष्टः = श्रहिदष्टः । 
देवदत्तेन कृतम्‌ = देवदत्तकृतम्‌ । [ करणवाची में जेसे | 
नवेनिसिन्नः = नखनिर्भिन्नः । कतृं करणे किम्‌ ? भिक्षाभिरुषितः" । 
बहुलग्रहणं किम्‌ ? दात्रेण लृनवान्‌ । परशुना छिन्न [ वान्‌ |। इहं 
समासो न भवति 1 इह च भवति 1 पादहारको, गलेचोपकः । 


८५-छृत्यैरधिका्थवचने ।। ० २।१।३२॥ 


कर्ता श्रौर करण कारक मे जो त्रृतीयान्तसो कृत्य प्रत्ययान्त 
सुबन्त के सद्धं वि० समासको प्राप्तो, श्रधिकार्थं वचनहौतो। 
| पदार्थो के प्रधिकतया | स्तुत्ति निन्दायुक्त वचन को ्रधिकार्थवचन 
कहते हँ । वह तृतीया तप्पुरुष समास कटहाता है । जेसे- कर्ता-- 
काकपेया नदी । श्वलेष्यः कूपः । करण--वाष्पच्ेद्यानि 





१. “"महाषिभाषाञनुवत्तते, पुनेहलब्रहणस्यैतत्‌ प्रयोजनम्‌ -- महाविभाषया 
वाक्यमेव भवति, बहुलेन तु क्वचित्‌ समासोऽपि न भवति । दात्रेण टूनवान्‌ । 
परशुना छिन्नवान्‌ । अत्र समास एव न भवति । 

ग्रष्टा० भाष्य, भाग १ पृ° १९५-१९६ ॥ 

२. [ यहां हेतु श्रथं मे तृतीया दै । इससे समास नहीं हुम्रा |। 

३. कृत्यसंज्ञक प्रत्यय कृदन्त के अ्रन्तगेत होने से पूवं सूत्र के “कृता'“ इस 
वचनसे ही गृहीत हौ जते फिर इस सूत्र का प्रयोजन यहद कि यहां बहुल 
ग्रहण नहीं है । 

४, काकैः पेया = "काकपेया नदी'" 1 यहां छरत्त वाची तृतीयान्त सुबन्त 
“काक के साथ कत्यप्रत्ययान्त “पेय” या समासहुप्रादहै। इसनदीका 
जल कौग्रों के पीनेके योग्य है'', ग्र्थात्‌ भ्रत्यन्त वुरादहै॥ 





ए | 


# 
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तृणानि* । घनाघात्यौ | घनघात्यो ] गुणः । कषताडचो 
दुष्टः ॥ 


८६-वा०-ङृत्यग्रहुणे यण्ण्यतोग्रहणम्‌ ।। 
इह माभूत्‌ । काकः पातव्या इति ॥ 
८७-अन्नेन व्यञ्जनम्‌ ।। अ्र०२।१।३३॥ 
जो त्रृतीयान्त व्यञ्जनवाची सुबन्त का श्रन्नवाची सुबन्त के 
साथसमासहोसौ तृतीया तत्पुरुष हो। जिससे भ्रन्च का संस्कार | 
किया जाय उसको व्यञ्जन कहते हँ । जसे दध्ना उपसिक्त्रोदनः-।- | 
दध्योदनः । क्षीरौदनः ।। 
८-भक्ष्येण मिश्रीकरणम्‌ ।। ्र० २।१।३५॥ 
मिश्रीकरण वाची तृतीयान्त सुबन्त भक््यवाची सुबन्तके सद्ध 
मे वि० समास पतवे सो त्रृतीया तत्पुरुष हो । जंसे--गुडेन मिश्रा 
धानाः गुडधानाः । घृतेन मिश्रं शाकम्‌ + घृतशाकम्‌ ॥ 
८९-ओजः सहोभ्भस्तमसस्तृतीयायाः ।! श्र ६।३।३॥ 
जो उत्तरपद परेहौ त्रृतीयान्त श्रोजस सहस्‌ ्रम्भस्‌ तमस्‌ 
शब्दों से परे तृतीयाका प्रलुक्‌ हो, जैसे -श्रोजसा कृतम्‌ । सहसा 
कतम्‌ । श्रम्भसा कृतम्‌ । तमस कृतम्‌ ।) 2 । 
€०-वा०-पु सानुजो जवुषान्ो विकृताक्षः इति चोपसंष्यानम्‌।। 
पुसानुजः । जनुषान्धः । विक्रताक्षः ॥ 








१. वाष्येण च्छेयानि त्रृणानि = 'वाप्पदयानि तृणानि" यहां करणवाची 
तृतीयान्त सुतरन्त “वाप्य” के साथ कृत्यप्रत्ययान्त “छेद्य का समासत हुभ्रा 
है। भापसेटूटने योग्य व्रण है, प्र्थात्‌ श्रत्यन्त कोमल हैँ 

भ्र° भाष्य भाग १ प° १९७॥ 

२. [ वा०-श्रञ्जस उपसंख्यानम्‌ ।। अ्रञ्जसा कृतम्‌ =भ्राजेवेन कृत- 


मित्यर्थ; | ॥ 
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& १-मनसः संज्ञायाम्‌ ।। भ्र ६।३।४॥ 

जो संज्ञा विषय में उत्तरपद परेहोतो वरृतीयान्त मनस्‌ से परे 
तृतीया का प्रलुक्‌ हो । जँसे--मनसादत्ता । मनसागुप्ता । मनसारामः।। 
६ र-आक्षायिनि च । प्र०६।३।५॥ 

जो श्राज्ञायिन्‌ उत्तरपद परे हो तो तृततीयान्तमनस्‌ से परे 
तृतीया का भ्रलुक्‌ हो । जैसे मनसा ्राज्ञातु शीलमस्य = | 
मनसाज्ञायी ।। 
€ ३े-आत्मनश्च पूरणे ` ॥। प्र०६।३।६॥ 

| जो पूरण प्रत्ययान्त उत्तरपद परे हौ तो तृतीयान्त म्रात्मन्‌ 
दाब्द से परे तृतीया का प्रलुक्‌ हो | ्रात्मनापष्ठः । श्रात्मनापिञ्चमः। 

[ चतुर्थो तत्पुरुष | 

६४-चतुर्थो तदर्थाथेबलिटहितसुखरक्षितेः \ न्र०२)१।३५॥ 

जो तदर्थं भ्र्थात्‌ विङ्ृतिवाची चतुर्थ्यन्तं युवन्त, भ्रथं बलि 
हित सुख ग्रौर रक्षित सुबन्तों के साथ समासकोप्राप्तटो सो चतुर्थी 
तत्पुरुष कहावे* । [ तदथं | जसे - यूपाय दारु +मूपदार्‌ । कुण्डलाय 
हिरण्यम्‌ कुण्डलहिरण्यम्‌ । इह न भवति 1 रन्धनाय स्थाली । 
श्रवह्ननायोटृखलमिति ॥। 





१. [ यह सूत्र दै वा वात्तिक ? श्राज्ञायिनि च॥ प्र०६।३।१५॥ 
इस सूत्र पर नागेशभटर लिखते है:-'श्रत्रात्मनश्च पूरणे इति विशिष्टं वातिक 
मिति श्रत्रत्य भाष्यस्वरसादायाति । ववेयाकरणाख्प्रायामित्यत्रण “परस्यचेति' 
चेन परणब्दप्रतिद्रन्दितया भ्रात्मशब्दस्यैव ग्रहणं, तदृभयजञ्चं कसूत्रमित्याहुः 1" 
स्पष्टहेकिवेइते वार्षिक ग्रौर इससे ्रगले दो सूरो को एक सूत्र मानते दै|'' 

२. यहां से चतुर्थी तत्पुरुष समास का प्रारम्भ समना ॥ 

३. “जो [ चतुर्थीं | चतु्य॑न्त शब्द का वाची टे, उसके लिये जो हो 
उसे तदर्थं कहते द । चतुर््यन्त जो सुबन्त है वह्‌ तदथं, वलि, हित, सुख 
[ श्रौर | रक्षित इन छः सुवन्तों के साथ विकत्प करके समासकोप्राप्तहो 
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६५-वा०-अ्थेन नित्यसमासवचनं सर्वलिद्धता च वक्तव्या 11 
[ प्रथं | जैसे-्राह्मणार्थं पयः । ब्राह्मणार्था यवागूः । 
ब्राह्मणाथैः कम्बलः । | बलि ] कृमिभ्यो वलिः! कृमिवलिः । 
| हित | गोहितम्‌ । मनुष्यहितम्‌ । सुख गोसुखम्‌ । | रक्षित | 
गोरक्षितम्‌ । श्रश्वरक्षितम्‌ ॥। 
€ द-वेयाकरणाख्यायां चतुर्थ्याः ।। ्र० ६।३।७॥ 
जो उत्तरपद परेहोतो वैयाकरणो की भ्राख्या भ्र्थात्‌ संज्ञा 
विषय में भ्रात्मन्‌ शब्द से परे चतुर्थी का प्रलुक्‌ हो । ्रात्मनेभाषा। 
श्रात्मनेषदम्‌ ॥ 
€९७-परस्य चं ।} प्र ६।३।८२॥ 


जो वेयाकरणोंकी प्राख्या श्रथ मेँ उत्तरपदपरेहोतोौ पर 
राब्द से परे चतुर्थी का श्रलुक्‌ हो । जैसे- परस्मैपदम्‌ । परस्मैभाषा । 





वह्‌ समास तत्पुरुष कहावे । इस सूत्र मे वलि श्रौर रक्षित शब्दके ग्रहण से 
यह्‌ समभा जाता है कि तदथं--शब्द से सामान्य [ तदथंमात्र चतुध्येन्त का | 
ग्रहण नहीं किन्तु विकृति वाची चतुर्य॑न्त प्रातिपदिक का प्रकृतिवाची 
प्रातिपदिक के साथ समास होता द । तदथं [ जसे [-- कुण्डलाय हिरण्यम्‌ = 
कुण्डलहिरण्यम्‌ । कुण्डल वनाने कै तिये यह सुवणं हे । यहाँ विकृतिवाची 
“कुण्डल” शब्द का प्रकृतिवाची ““हिरण्य'' के साथ समास हुश्रा है ।'' 

१. श्रथन'' इस वात्तिक का यह्‌ प्रयोजन है कि इस सूत्रमें जो ग्रथ 
शब्द के साथ समास किया है, पूवं विकल्प से वाक्यन रहै, किन्तु नित्य समास 
हो जाय । श्रौर भ्र्थं शव्द नित्य पुस्लिङ्कहै। सो तत्पुरुष समास के उत्तरपद 
प्रधान होने से सर्वत्र पूट्लिग प्राप्त होतादहैसोनदहो किन्तु जो विशेष्यका 
लिङ्ग दहो, वही विशचेषणकाभी दहो जाय ॥ 

भरष्टा° भाष्य० भा० १ पृ १९९-२०० 
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| [ पञ्चमी तत्पुरुष ] 
` ६८- पञ्चमी भयेन ।। अ०२,१।३६॥ 
दो पञ्चम्यन्त सुबन्त, भय सुबन्त के सद्धः समासको प्राप्त 
हो सौ पञ्चमी तत्पुरुष हो" । जेसे-वृकेभ्यो भयम्‌ ~| वृकभयम्‌ । 
चोरभयम्‌ । दस्युभयम्‌ ॥ 
| ६६ -वा०-भयभीतभोतिभौभिरिति वक्तव्यम्‌ ।। 
¦ जंसे- वृकेभ्यो भीतः = वृकभीतः । वृकभीतिः । वृकभीः । 
१००-अपेतापोढमुक्तपतितापत्रस्तेरल्पशः- ॥ 
भ्र° २। १।३७॥ 
जो पञ्चम्यन्त प्रातिपदिक, श्रपेत श्रपोढ मुक्त पतित श्रौरं 
प्रपत्रस्त इन सुबन्तों के साथ समास होता है सो पञ्चमी तत्पुरुष 
हो । जसे सुखादपेतः = सुखापेतः । दुःखापेतः । कल्पनापोढः । 
कृच्छान्मुक्तः । चक्रमक्तः । वृक्षपतितः । नरकापत्रस्तः) ग्रत्पशः 
म्रथात्‌ पञ्चमी म्रल्पशः समास पवे। सव पञ्चमी नहीं । इससे 
प्रासादात्‌ पतितः । भोजन।(दपत्रस्तः । इत्याद में नहीं होता । 
१० १-स्तोकान्तिकदुराथकृच्छाणि वतेन ॥। श्र २! १।३८ ॥ 
जौ र्नो ्रन्तिक दूर श्रौर इनके तुल्य पञ्चम्यन्त है 
[ श्रौर कृच्छृलव्द | वे तान्त सुबन्त के साथ समास पावें सो पञ्चमी 
|  तप्पुरूष हो । 
१० २-श्रलुगुत्तरपदे ॥\ श्र० ९।३।१। 
परलुक्‌ श्रौर उत्तरपद । इन दो पदों का श्रधिकार किया है। 














१. यहा से पञ्चमी तत्पुरुष का श्रारम्भ है । 
२. [इसकी व्याख्या महषिक्ृत भाप्य में भिन्न प्रकारसेहै, जिज्ञासुजन 
वहीं देखे | ॥ 
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१० ३-पञ्चम्याः स्तोकादिभ्यः ॥\ प्र० ६।३।२॥ 

स्तोक श्रादि प्रात्तिपदिकों से परे उत्तरपद होतो पञ्चमी 
विभक्ति का लुक्‌ न हौ । जसे स्तोकान्मुक्तः स्वत्पान्मुक्तः। 
श्रन्तिकादागतः । समीपादागतः । प्रभ्याज्ञादागतः । दूरादागतः। 
विप्रकृष्टादागतः । कच्छा न्मुक्तः 1 कृच्छाल्लब्धः । क्लेशान्मुक्तः । 
१०४-वा०-शतसहस्रौ परेणेति वक्तव्यम्‌ ॥ 

शतात्परे = परश्शताः । सहखात्परे = पररसहस्राः । राजदन्ता- 
दित्वात्परनिपातः । निपातनात्‌ सुडागमः । 

[ सप्तमी तत्पुरुष | 

१० १-सप्तमी शोण्डेः ।। अरण २।१।३९॥ 

जो सप्तम्यन्त सुबन्त शौण्ड शरादिः सुबन्तं के साथ विश 
समास को प्राप्त हो सो सप्तमी तत्पुरुष हो ° । जेसे- रक्षषु शौण्डः = 
श्रक्षशौण्डः । ग्रक्षधरूतेः । ग्रक्षकितवः । 
१०६-सिद्धशुष्कपक्वबन्धश्च ।! प्र २। १।४०॥ 

जो सिद्ध, शुष्क, पक्व श्रौर बन्ध, सुबन्तो के सद्धं सप्तम्यन्त 
सुबन्त का समास होता है सो तत्पुरुष होता है । | सिद्ध-- | जंसे-- 
साकाश्यसिद्धः । म्रामसिद्धः 1 [शुष्क | ्रातपशुष्कः । छायाशुष्कः । 
[ पक्व-- ] पयःपक्वः । तंलपक्वः । घुतपक्वः । स्थालीपक्वः | 
[ बन्धः-- | चक्रबन्धः । गृहबन्धः । 
१०७-ध्वाड क्षेण क्षेपे ।। प्र०२।१।४६१॥ 
१०८-वा०-ध्वाङ क्षेणेत्यथेग्रहुणं कर्तव्यम्‌ 1। 

जो क्षेप प्र्थात्‌ निन्दा श्रथ मेँ सप्तम्यन्त सुबन्त ध्वाडःक्षवाची 
सुवन्त के साथ समास पावे सो सप्तमी तत्पुरुष हो । 





१. यसे श्रागे सप्तमी तत्पुरुष का श्रधिकार चला दहं ॥ 





| 
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जंसे- तीथेध्वाङ क्न इव तीर्थध्वाड्क्षः । ग्रनवस्थित इत्यर्थः । 
तीर्थ॑फाकः । तौथंवायसः । क्षेप इति किम्‌ । तीर्थध्वाङ क्षस्तिष्ठति । 
१०६ -कृत्येच् णे ॥\ श्र २।१।४२॥ 

ऋण प्रथं जाना जाय तो सप्तम्यन्त सुबन्त कृत्य प्रत्ययान्त 
के साथ समास पावे मासे देयमरृणम्‌ = मासदेयम्‌ । सम्वत्सरदेयम्‌ । 
पूर्वाह्न गेयं सामः । प्रातरध्येयोऽनुवाकः । ऋण इति किम्‌ ? मासे 
देया भिक्षा । 
११ ०-संजञायाम्‌ ।। श्र २।१।४३॥ 

सञ्ज्ञा श्रथं मे जो सप्तन्यन्त, सुबन्त, सुबन्त के सद्ध समास 
पावे । सो सप्तमी तत्पुरुष समास होता है । जैसे- श्ररण्ये तिलकाः । 
ग्ररण्ये माषाः । वने किशुकाः । हलदन्तात्सप्तम्याः सञ्ज्ञायाम्‌ ॥ 
ग्र०६।२३।९॥ इध्युलुक्‌ ॥ 
१११-क्तेनाहो रात्रावयवाः ।। प्र० २। १।५४॥ 

जो दिन श्रौर्‌ रात्रि के भ्रवथववाची सप्तम्यन्त सुबन्त 
प्रातिपा(दक, क्तान्त सुबन्त के साथ समासको प्राप्त हंसो सप्तमी 
तत्पुरुष समास हो । जंचे-- पूर्वाह्न कृतम्‌ = पूर्वाह्लकृतम्‌ । 





१. “व्याज सर्हितत भ श्रापक्रा धन वापिस दूगापेसा समभ्के किक्षी के धन 
काजो ग्रहण करना प्रौर नियमसे ग्रवण्य कर्तव्य कार्यं कि जिसकैन 
करने से मनुष्य दोप का भागी होता रहै, ऋण कहाता है 1" 

२. यहां समासहु्राहै परन्तु 'पूर्वाहिणे दातव्या भिक्षा" यहां समास नही 
होगा क्योकि “कृत्यै नियोगे यद्‌ ग्रहणम्‌ '* इस वात्तिकसे जो इसी सूत्र 
पर है छलसंज्क प्रत्ययान्त मे से यत्‌ प्रत्ययाग्रन्त शब्दों के साथ ही समास 
समभ्रना चाद्ये ।'* 
^ पूर्वाहिणे गेयं माम" “तत्पुरुषे कृति कहूतम्‌'' ॥ म्र ० ६। ३। १४॥ 

इस सूव्रसे सप्तमा कानु नं हला || 
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प्रपराह्लकृतम्‌ । पूव रात्रकृतम्‌ । परराव्करृतम्‌ । अ्रवयवग्रहणं किम्‌ ? 
भ्रहनि भक्तम्‌ । रात्रौ कृतम्‌ । 


११२-तत्र ॥। प्र २) १।४५॥ 
जो तत्र सप्तम्यन्त सुबन्त, क्तान्त सुबन्त के साथ समास पवि 
सो सप्तमी त्पुरुष हो । जँसे-तव्रभक्तम्‌ । तत्रपीतम्‌ । तत्रमृतः । 


११२-क्षेपे ॥} प्र०२।१।४६॥ 

जो क्षेप नाम निन्दा श्रथं में सप्तम्यन्त सुबन्त, क्तान्त सुबन्त 
के साथ समासपावेसो सप्तमी तत्युरुष हो । श्रवतप्ते नकुलस्थितं 
तवैतत्‌ । उदके विशीर्णम्‌ । प्रवाहै मूत्रितम्‌ । भस्मनि हुतम्‌ । 
निष्फले यत्‌ क्रियते तदेवात्रोच्यते । तत्पुरुषे कृति बहुलम्‌ ॥। 
६।२३1। १४।। इत्यलुक्‌ । 


११४-पात्रंसमितादयश्च \! न्र० २1 १।४७॥ 


पात्रेसमित ्रादि शब्द निपातन किये दहैँक्षेप श्रये में सो 
सप्तमी तत्पुरुष जानना । पात्रेसमिताः । पात्रेबहुलाः । उदरछ़मः। 
इत्यादि । 
११५-हलदन्तात्सप्तम्थाः संज्ञायाम्‌ 1! ्र० ६।३।९॥ 

हलन्त प्रौर ग्रदन्त प्रातिपदिक से परे सप्तमी का ्रलुक्‌ हो जो 
संज्ञाविषय में उत्तरपद परे हो तो । जंसे- युधिष्ठिरः । त्वचिसारः ।.. 
प्रदन्तात्‌ । श्ररण्ये तिलकाः । प्ररण्ये माषकाः । वने किशुकाः । वने 
हरिद्रकाः 1 वने वल्वजकाः । पूर्वाह्न स्फोटकःः । कपे पिशाचका । 
[हलदन्तादिति किम्‌ | ? न्यां कुक्कुटिका = नदीकुक्कुटिकाः । भूम्यां 
पालाः = [ भूमिपाशाः | । संज्ञायामिति किम्‌ ? प्रक्षशौण्डः । 


११६-वा०--हुद्चुभ्यां ङ: ॥! 
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जौ उत्तरपद परेहो हृद्‌ रौर दिव्‌ से परे सप्तमी का ग्रलुक्‌ 
हौ । जैसे हदिस्पुक्‌ । दि विस्प्रक्‌ । 
११७-कारनाप्नि च प्राचां हलादौ ।। प्र० ६1३1 १०॥ 
कारनाप्र* हलादि उत्तरपद परेहोतो प्राचीनोंके मतम 
, हलन्त श्रौर म्रदन्त से परे सप्तमी का भ्रलुक्‌ हौ । जंसे- सूपेशाणः । 
मुकुटेकाषपणम्‌ हलेद्धिपदिका । हलेत्रिपदिका । कारनाम्नीति किम्‌ ? 
ध्र्भ्याहुते पशुः = [श्रभ्यहितपणुः] । प्राचामिति किम्‌ ? यूथे पशुः = 
ुथपशुः । हलादावित्ति किम्‌ ? श्रविकटे उरणः =श्रविकटोरणः। 
हलदन्तादित्येव । नद्यां दोहनी = नदीदोहुनी । 
११८-मध्यादगुरौ ॥। प्र०६।३। ११) 
[ गरं उत्तरपदपरेहोतो मध्य से परे संप्तमी का श्रलुक्‌ 
हो | । मध्येगुरुः । 
१ १६९-वा०-अन्ताच्चेति वक्त्यम्‌ ।। 
प्रन्तेगुरुः । 
१२०-अमूद्ध म॑स्तकात्स्वाङ्धादकामे ॥\ भर० ६।३।१२॥ 
जो कामर्वाजितं उत्तरपद परेहयोतौ मृद्धं ग्रौर मस्तक भिन्न 
[ स्वाद्धवाचक्ं | हलन्त श्रौर भ्रदन्त से परे सप्तमी का प्रलुक्‌ हो । 
जसे - कण्ठे कालो यस्य स: = कण्डेकालः । उरसिलोमा । उदरेमणिः । 
, श्रमूद्ध॑मस्तकादिति किम्‌ ? मूदधंरिंखः । मस्तकशिखः। श्रकाम इति 
किम्‌ ? मुखे कामो यस्य =मूखकामः । स्वाद्धादिति किम्‌ ? 
भ्रक्षशौण्डः । हलदन्तादिति किम्‌ ? श्रड.गूलित्राणः। जद्खावलिः। 





१. वाणिग्भिः कषकः पशुपाटेश्च रज्ञे देयो भागो रक्नानिवन्धनः कार । 
तस्य नाम कारनाम । इति न्यासकारः ॥ 
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१२१-बन्धे च विभाषा }। प्र० ६।३। १३॥ 

जो घनत्रन्त बन्ध उत्तरपद परेहोतौो विकल्प करके हैलंन् 
ग्रौर श्रदन्त से परे सप्तमी का श्रलुक्‌ ही । जसे हस्ते बन्धः = 
हस्तवन्धः । चक्रबन्धः = चक्रबन्धः [हलदन्तादित्येव । गुप्तिबन्धः | । 
१२२- तत्पुरुषे रति बहुलम्‌ ' ।\ प्र० ६।३। १४॥ 

तत्पुरुष समास में कृदन्त उत्तरपद परेहोतो सप्तमौ का 
ग्रलुक्‌ बहुल करके हो ) ग्र्थात्‌ कटी-कहीं हो } स्तम्बेरमः ॥ 
कर्णेजपः । न च भवति । कुरुचरः । मद्रचरः । 
१२३-प्राव॒ज्‌शरतालदिवां जे ।। ्र० ६९।३। १५॥ 

जज उतरपदपरेहो तो प्रावृट्‌, शरत्‌, काल, दिव, इनसे 

परे सप्तमी का ग्रलुक्‌ टो । जैतेप्रावुषिजः । शसरदिजः । काचेजः ! 
दिकविजः। 
१२८-विभाषा वषक्षरशरवरात्‌ ॥ श्र ६१३) १६१ 

इन शब्दौ से परे वि० | से ] सप्तमी का श्रलुक्‌ हौ  वर्धजः 
वषेजः । क्षरेजः । क्षरजः 1 वरेजः । वरजः । 
१२५-घकालतनेघु कालनाम्नः ॥। श्र० ६।२३। १७॥ 

जोर घसंघकप्रत्थय, काल शरीर तनं प्रत्यय परेहौंतो सप्तमी 
का [ विकल्पसे ] श्रलुक्‌ हौ । जैसे पूर्वाह्णं तरे । पूर्वाह्न तमे ! 





१. “विभाषया प्रकृतायां बहुलग्रहभं क्वचित्‌ प्रवृत््यादीनामर्थानां संग्रहार्थम्‌ \ 
[ क्वचित्‌ प्रवृत्तिः क्वचिदप्रवृत्तिः ववचिद्‌विभाषा क्वचिदन्यदेव । 
विधेविधानं बहुधा विलोक्य चतुषिधं बाहुलकं वदन्ति | ॥ इति ॥ 
तेनालुक्‌ प्रवृत्तिः क्वचिदेव भवति स्तम्बेरम इत्यादौ । क्वचिदप्रवृत्तिरेव 
कुरुचर इत्यादौ । क्वचिदभयं सरसिजं सरोसमिध्यादौ । क्वचिदन्यदेव 
ब्राह्मणाच्छसीत्यादौ “ । इत्येवं न्यासेऽस्ति सुप्रपल्चितम्‌ ॥ 

२. तरप्तमपौ घः प्र०. १।१।२१ इस सूत्रसे तरप्‌ श्रौर तमप्‌ कीधसंञाहै। 
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` पूर्वतरे । पूर्वाह्नतमे । पूर्वाह्लं काले । पूर्वाह्लिकाले । पूर्वां तने । 
ूर्वाह्लतने । कालनाम्न इत्ति किम्‌ ? शुक्लतरे । शुक्लतमे । 
हलदन्तादिति किम्‌ ? रात्रितरायाम्‌ । 
१२६-शयवासवासिश्वकालात्‌ ।। प्र० ६।३। १८ ॥ 
जो ख्य, वास, वासि, ये उत्तरपद परेहोंतो [ प्रकालचाचक 
मे परे ] सप्तमी का [ चिकल्पसे | श्रलुक्‌ हो । खे गयः । खशयः । 
ग्रमे वासः ग्रामवासः } ग्रामे वासी । प्रामवासी । श्रकालादिति 
किम्‌ ? पूर्वाह्िशयः । हलदन्तादित्येव । भूमिय: । 
१२७-नेन्‌सिद्धबध्नातिषु च ।। भ० ६।३।१९॥ 
जो इन्‌ प्रत्ययान्त सिद्ध श्रौर बधूनाति ये उत्तरपद परे हों 
ततो सप्तमी का प्रलुक्‌ न हो भ्र्थात्‌ लुक्‌ हो! स्थण्डिलशायी । 
सांकाश्यसिद्धः । चक्रबन्धकः ! चरकबन्धकः । 
१२८-स्थे च भाषायाम्‌ ।} भ्र ६।३।२०॥ 
जो स्थ उत्तरपद परेहोततो लोक में सप्तमी फा श्रलुव्‌ न हौ । 
जैसे--समस्थः । विषमस्थः ! भाषायामित्ति किम्‌ । कृष्णोस्याखरेष्ठः । 
{ समानाधिकरण वत्पुरुष चा कर्मधारय समास्‌ | 
१२६-एरवंकालैकस्वेजरप्पु रणनवकेवलाः समानाधिकरणेन ॥। 
स्र०२। १। ४८ ॥ 
पूर्वं काल यह श्रथ का ग्रहण दहै } पूर्वकाल [ वाची शब्द || 
एक । सवे । जरत्‌ । पुराम्‌ ! नव श्रौर केवल | ये सात | सुबन्त 
- शब्द समानाधिकरण सुबन्त कै साथ समास पावे" । जेसे- सूर्वस्नातः 





१. यदहं समास बहुधा प्रथमा [विभक्तिमें श्राता है, इसलिये प्रथमा तल्युरुष 
श्रौर कर्मधारय समास भौ कहते हैँ । [ समानाधिकरण जौ तत्पुरुष होता 
दै उसकी कर्मधारय विशेष संज्ञा (तत्पुरुषः समानाधिकरणः कर्मधारयः" । 
भ्र० १।२।४२॥ इससूत्रसेहोतीहै]॥ 
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पश्चादनुलिप्तः = स्नातानुलिप्तः" । कृष्टसमीकृतम्‌ । दग्धप्ररूढम्‌ । 
एका चासौ शाटी च == एकशाटी । स्वं च ते वेदाश्च =सववेदाः ! 
जरव्चासौ व्यश्च =जरदेद्यः । पुराणात्रम्‌ । नवा्नम्‌ । केवलान्नम्‌ । 
समानाधिकरणेनेति किम्‌ ? एकस्याःशाटी । 
१३० दिक्संख्ये संज्ञायष्म्‌ ॥। श्रऽ २। १)।४९॥ 

संज्ञा के विषयमे दिक्‌ श्रौर संख्यवाची शब्द समानाधिकरण 
के साथ समास पावें । समानाधिकरण की श्रनूवृत्ति पाद की समाप्ति 
पर्यन्त जाननी । पूरवेकपुकामशमी? । श्रपरेषुकामरामी । संख्या । 
पञ्चाम्राः सप्तपयः । संज्ञायामिति किम्‌ ? उत्तराः वृक्षाः । पञ्च 
ब्राह्मणाः । 
१३ १-तदधितार्थोत्तरपदसमाहारे च ।} म्र०२\१)।५०॥ 

दिग्‌ वाची शब्द ग्रौर संख्या वाची शब्द तद्धित भ्रं मे तथां 
उत्तरपद परेहो तो समाहार श्रथंमें समानाधिकरणके साथ समास 
को प्राप्त हों । पूर्वस्यां शालायां भवः = पौर्वशालः । श्रौत्तरश।लः { 
ग्रापरलालः । उत्तरपदे । पूर्वागाला प्रिया यस्य = स पूर्वंशालाप्रयः। 
श्रपरशालःप्रियः । संख्यातद्धिताथं । पाञ्चनापितिः । पञ्चकपालः ! 
उत्तरपदे । पञ्चगवधनः । समाहारे । पञ्चकपालानि समाहूतानि 
यस्मिस्तत्पञ्चकपालं गृहम्‌ । पञ्चफली । दशपूली । पञ्चकुमारि । 
दशग्रामी । म्रष्टाध्यायी । 





१. [ पुवं स्नान किया पश्चात्‌ लेपन किया यहा पू्वंकालवाची स्नान शब्द 
दै, भ्रपरकालवाची ग्रनुलिप्त है } स्नान श्रौर लेपन का करने काला एक 
ही है । यही समानाधिकरण्यहै || 

२. "यहां दिशावाची पूवं शब्द का समास दषुकामणमी के साय हुम्रा है" 
पर्वा चासौ इषुकामशमी चेति पूर्वेषुकामशमी । पूरकेषुकामशमीत्यादिर्रामाणां 
सना । इति न्यासकारः ॥ 
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१३६२-संव्यापूर्वो द्विगुः 11 श्र २।१।५१॥ 

जौ तद्धिताथोत्तिरपद समाहार में संब्यापूवं समासदै सौद्धिगु 
सकर होता है । पञ्वसु कपालेषु संस्कृतः = पञ्चकपालः ॥ 
दश कपालः 1 द्विगोलुं गनपत्य इति लुक्‌ । एसे हौ समासान्त तथा डीप्‌ 
हृव्यादि काय्यं जानने चाहिये । पल्चनावप्रियः । तावच्छती । 


१३२- कुत्सितानि करत्सनेः \। भ्र० २।१।५२॥ 

जो कस्सितवाची सुबन्त का वुत्सनवचन सुवन्तों फ साथ समासं 
हौ सौ तल्पुरुष संज्ञकं हो । जसे - वैयाकरणखसूचिः । निष्प्रतिभ 
हृत्यथः । याज्ञिककितवः । श्रयाज्य याजनतृष्णापर; । मी्मांसकद्दु - 
ह्ढः । नास्तिकः । कृत्सिंतानीत्ति किम्‌ ? वैयाकरणश्चौरः । 
कुत्सनैरिति किम्‌ ? कुत्सितो ब्राह्मणः । 


१ ३४-पापाणके वुःत्सितेः' ॥: भ्र २।१।५३॥ 


जो पापं श्नौर श्रणकं सुबन्त का कुत्सित सुबन्तो कै साथ समासं 
हो सो समानाधिकरण हो । जेसे-पापनापितः। पापकुलालः । 
श्रणकनापितः । श्रणककुलालः । 


१३४५-उपमानानि सामान्यवचनः ।! श्र° २। १।५४॥ 
जो ( स०२ ) उपमानवाची सुबन्त का प्षामान्यवचन भुबन्तौं 


----- ---------------~ 








१. “पूवं सूत्र का श्रपवाद यह सूत्रहै। क्योकि पाप-श्रणक शब्द 
कुत्सनवाची है, उनको सूत्र से पर निपतति प्रप्त था उनके पूर्वनिपात के लिये 
दस सूत्र काश्रारम्भ है ।'' श्र° भाष्य ॥ 


ठ. इस संकेत से समानाधिकरण तत्पुरुष जानना । 





1 | 





४२ सामासिकः 


फे साथस्मसिं हो सो [| स० | । शस्त्रीव श्यामो = शस्त्रीश्यामा 
देवदत्ता" । कुमुदश्येनी । हंसगद्गदा । धन इवे श्यामः = घनश्यामो 
देवदत्तः । उपमानानीति करिम्‌ ? देवदत्ता श्यामा ! सामान्यघवंरिति 
करिम्‌ ? पवता श्व बलाहकाः । 
१३६-उपमितं व्याघ्रादिभिः सामान्याप्रयोगे ॥ 
ग्र० २।१।५५॥ 
जो उपमितं ब्र्थात्‌ उपमेयकाची पुव्स्त का व्याघ्रादि 
| गणपाठ सूत्र १० मेँ प्रोक्त | घुबन्तौ के साथ समाक्षहो | सामान्यं 
जो उपमान श्रौर उपमेय का साधारण धमं है, उसका प्रयोगनहौ 
तो | सौ [ स० ] । पृरूषोऽयं व्याघ्र इव = पुरुषव्याघ्रः* । पुरुषसिहः । 
सिहं इवे ना =नृसिहः । सामान्यप्रयोग इति किम्‌ ? पुरुषो व्याघ्र 
दव शूरः। 
१. श्रजातवस्तुं जानने के लिये जौ श्रत्यन्त समीप भ्र्थात्‌ शीघ्र जानने 
कारहैतु हो, उसको उपमान कहते है । उपमान ग्रौर उपमेय दोनों कै वीचमें 
जौ समान धमं हता है, उसका वाची जो शब्द दहै, उसको सामान्य बचन 
कहते द । उपमानवाची जो सुबन्त है वे सामान्यवचन सुबन्तोंके साथ विण 
करके समासकोप्राप्त हु, वहं समास तत्पुरुष संञञक हो शस्त्रीव श्यामा = 
णस्त्री प्यामा देवदत्ता । कोई छोटा शस्त्र जपे ष्याम हो, एसी एयाम यह 
स्वी टै यहा शस्त्री उपमानवाची है, श्रीर्‌ श्याम सामान्यवनन [ है | प्र्थात्‌ 
[ श्यामगुण | स्त्री ओ्रौर शस्त्र दोनों में रहता है । 
श्र° भाष्य० भा० १ पृण २१३ 
२. 'धुरष व्याघ्रके तुल्यं है, वहाँ पुरुष तो उपमेय श्रौर ष्याघ्र उपमानं 
है । पूरुष व्याघ्नके साथ समास हृप्राहै। साधारण धमे बल है। पुरुष व्याघ्र 
जसे बलवान्‌ है, दस साधारण धमं [ वलं ] का प्रयोग [ समास में श्रभीष्ट | 
नहीं ॥ पूवं सूत्र से उपमानवाचौ शब्दों को पूर्वं निपात होता है, उपमेयवाची 
शब्दों कां पुवंनिषात होने के लिये यह्‌ सूत्र दै । श्र० भाष्य० भ्रा० १ पू ९१४ 


--~---------------“ 
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१३७- विशेषणं विशेष्येण बहुलम्‌ ॥} प्र ० २।१।५६॥ 


जौ विशेषणवाची सुबन्त का विशेष्यवाची समानाधिकरणं 
सुवन्तके साथ [ बहुल फरके | समासो सो | स० | नीलज्च्‌ 
तदुल्पलञ्व = नीलोत्पलम्‌ + । रक्तोत्पलम्‌ । बहुलवचनं व्यवस्थार्थम्‌ । 
धवलि्व्यसमास्त एव । कृष्णसर्पः । लौटितथालिः । भेवचिन्न 
भवल्येव । रामो जामदसत्यः । ्रजुं नः कार्तवीर्यः । क्वविद्धिकल्पः। 
नीलमूत्पलं नीलोत्पलम्‌ । 


१३ स-पूर्वापरप्रथमचरमजघन्यसमानमध्यमध्यमवौ राश्च ।। 
श्र २1 १॥। ५७॥1 
पूव, म्रपर, प्रथम, चरम, जघन्य, समान, मध्य, मध्यम श्रौर 
धीर, जो दन सुवन्तो का समानाधिकरण [ विशेष्यवाची | सुबन्तों 
कै साथ समासहोसो | सर ] । पूर्वश्चासौ पुरुपञ्च = पूर्वपुरुषः । 
श्रवरपुरुषः 1 प्रथमपुरुषः । चरमपुरुषः । जघन्यपुरूपः । समानपुरुषः । 
मध्यपुरुषः । मध्यमपुरुषः वीरपुरुषः । 


. .. ,_ ._------------~ ------------ -` 








१. “यहां सर्वत्र विशेषण का पूवपद भे श्रौर विन्ञेप्य का उत्तरपद मेँ 
प्रसोगं हता दै । 

विशेषण उसकी कते है कि जिससे किसी की निवृत्ति हौ के किसी का 
निश्चेय हौ । मूल पदाथ का वाचौ जो है, उसको विशेष्य कहते दँ । विशेष्यं 
श्रौर विशेषणं ये विवक्षा सै माने जति ह । कीं विशेषणवाच॑ शब्द विशेष्य~ 
वाची भी हो जाता श्रौर विशेष्यवाचौ किसी विवक्षा से विशेषणवाची हो 
जातादहै। 

२. “पूर्वादि विशेपणवाची शब्दों का परुष रादि विशेष्यवाची समाना 
विकरण षब्दो के साथ समास हरा है, पूर्वसूत्र का व्याव्यानरूप यह भीसूत्रहै 
श्रथवा नियमार्थं समना चाहिये कि पूर्वादि शब्दो मेँ बहुल न हौ ।"' 

प्र० भाष्य० भा० १ पृ* २१५-२१६ 


अति | 
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१३६~श्रेण्यदियः कृतादिभिः ।। अ्०२।१।५८॥ 


श्रेणि प्रादि सुबन्तों का कुत १ श्नादि भुवन्तों के साथ | वि° | 
समासहोसो | स० |। 


१४०-वा०-श्वेण्यादिषु च्व्यर्थवचनम्‌ ।) 

जैसे -प्रश्रेणयः श्रेणयः कताः = श्रेणीकृता वेणिजो वसन्ति । 
च्व्यन्तानान्तु कुगतिप्रादयः [ भ्र २।२॥। १५ ] इत्यनेन 
नित्यसमासः । 
१४१-क्तेन नञ्विशिष्टेनानन्‌ ।। अर५२।१।५९॥ 


जो नजर. रहित क्तान्त सुबन्त का नत्र. विशिष्ट क्तान्तं सुबन्तं 
समानाधिकरणके साथ [ वि० | समासदहौोसो | स० | । जसे 
क्रतं च तदकृतम्‌ = कृताकृतम्‌ । भृक्ताभुक्तम्‌ । पीतापीतम्‌ । उदिता. 
नुदितम्‌ । श्रदितानरितेन जीवति । किलिष्टाक्िलष्टेन वर्तते । 
१४२-वा० कृतापकृतादीनामुपसंख्यानम्‌ ।। 


कृतापकृतम्‌ । भृक्तविभृक्तम्‌ । पीतविपीत्तम्‌ । गतत 





१. [ श्रेण्यादिगंण श्रौर कृतादिगण गणपाठ सूत्र ११ मे देखिये। 
महाभाष्य में कृतादिगण कौ भ्राकृतिगण कहा है । | 


२. “ईस वाक्तिक का प्रयोजन है किसूत्रसेजो समास होतादहै, वहां 
च्च्यथं मे हो । च्च्यथं उसको कहते दँ कि जो पहने प्रसिद्ध नहो श्रौर पीचेहये 
जाय । [ जँसे-- | श्रश्रेणयः श्रेणयः कृता; = श्रेणीकृताः । यदं श्रेणि शब्दं 
का कृतं समानाधिकरण सुबन्त के साथ समास हुभरादै।'' 

भ्र° भाष्य ना० १ प° २१८॥ 
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प्रत्यागतम्‌ । यातानुयातम्‌ । क्रयाक्रयिका । पुटापुटिका। 
फलाफलिका । मानोन्मानिका । 


१४३-वा०-समानाधिकरणाधिकारे शाकपाथिवादीनामुप- 
५ संख्यानमृत्तरपदलोपश्चः ।। 








१. [ महाभाष्य मेँ “"गतप्रत्यागतादीनां चोपसंख्यानम्‌'” यह वार्तिक 
श्रलग पढ़ा है । गणपाठ सूत्र श्रमे एकत्र पठति है। ये दोनों ग्राकृतिगण 
समभने चाहिए ]। “इन दौ वात्तिकों का प्रयोजन यह है किसूत्रसेतो केवल 
एक मे नन. समास हो ग्रौर एक शब्द केवल ही हो, शब्दो के स्वष्प में कर्द 
मदन हो तब समास होता है, इनसे जिन क्तं प्रत्ययान्त शब्दों की श्राति 
भिन्न-भिन्न हो उनका भी परस्पर समास हो जाय ।'” महपि भ्रष्टा० भाष्य०।॥ 


२. महाभाष्य श्रौर ऋषि श्रष्टाध्यायी भाष्यमें यह्‌ वात्तिक “वर्णौ 
वर्णेन" श्र०२।१।६८॥ सूत्र पर पटिति है। ऋषि भाष्यमे इसका 
व्याख्यान इस प्रकारदै-- 


''समानाधिकरण समास के श्रधिकार में शाकपाथिवादि शब्दोंकोभी 
समना श्र्थात्‌ इस श्रधिकारमें समासके जौ-जो काम है वे शाकपाथिवादिकों 
सेभीहों) श्रौर पूर्वं किसी समास का जो उत्तर [ पद | हौ, उसका लौप 
हो । जँसे--शाकभोजी पाथिवः । यहां [ पूवं समस्त | शाकभोजी शब्द का 
पाथिव--शब्द के साथ समास हुप्रा, ग्रौर शाकभोजी पद मे भोजी-शब्द 
उत्तरपद दहै, उसका लोप हौ गया। प्रसोजन यहदहैकिदो शब्दां का पूरव 
समास हृभ्राहो, फिर उन दोनों [का] श्रन्य शब्दके साथ जो समाना- 
धिकरण समासो, तो पूवंकेदो शब्दोंमेसे उत्तरपदका लौपहौो जाय] 


इस वात्तिक से शाकपा्थिवादि भ्राकृतिगण समभा जाताहै।'' 





व - 
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दाक्प्रधानः पार्थिवः = लाकपाथिवः | कुतपसौश्रुतः । ग्रजातौत्वलिः। 
१४४-सन्महत्परमोत्तमोत्कृष्टाः एूज्यमानेः ।! त° २।१।६०॥ 

जो न्‌, महत्‌, परम, उत्तम, उत्कृष्ट सुबन्तं का पूज्यमान 
[ समाधिकरण | सृवन्तों के साथ [वि०] समासहोसो [स०]। 
जेसे--सत्पुरुपः । महापुरुषः । परमपुरुषः । उत्तमपुरुषः । उक्कृष्ट- 
पुरुपः । पूज्यमानैरिति किम्‌ ? उत्कृष्टो गौः कर्टृमात्‌ । 
१४५-वृन्दारकनागकरुञज्जरंः युज्यमानम्‌ * ।। प्र० २।१।६१॥ 

जो वृन्दारक नाग कुञ्जर [समानाधिकरण] सुबन्तों के साथ 
पूज्यमान श्रो के वाचक सुबन्त का [ वि० | समासहौसौ | स° | 
गोवृन्दारकः । म्रश्ववृन्दारकः । गोनागः । ग्रश्वननागः । गोकुञ्जरः । 
पूज्यमानमिति किम्‌ । सुसीमो नागः। 








[ इसी प्रकार कुतपवासाः सौश्रूतः = कुतपसौश्रुतः । श्रजापण्यस्तौ- 
ल्वलि; = भ्रजातौल्वलिः । यष्टग्रधानौ मौद्‌गल्यः = यष्टिमौद्गल्यः” श्रादि ] । 


१. “यह सूत्र पूवं सूत्र का म्रपवादहै । पूर्वसूत्र से पूज्यमान का परनिपात 
होता है । यहां पूज्यमान क पूर्वनिपात होने के लिये इस सूत्र का प्रारम्भ 
किया है । पूज्यमानवाची जो सुबन्त है, वह पुजाकै दतु वृन्दारक, नाग 
ग्रौर कुञ्जर, इन तीन सुबन्तं के साथ विकल्प करके समास को प्राप्त 
हो । वह समास तत्पुरुषसंज्ञक हो । ग्रण्ववृन्दारकः, वृपभनागः, 
गोकुञ्जरः । यहां पज्यमान स्मश्व, वृषभ रौर गौ-शव्द का [पूजावाचक | 
वृन्दारक, नाग रौर कृञ्जर सुवन्तो के साथ समास हप्र ऋषि 
भाष्य ॥ 


पूज्यमानवचनादेवे वृन्दारक-नाग-कु जराः पूजाहेतवः । इति श्र० 
भाष्य भा० प° २२० ॥ 

वृन्दारकादयो जातिशब्दाः । ते चौपमानत्वे सति पूजावचनाः 
भवन्ति । इति न्यासकारः ॥ 








५ 
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१४६-कतरकतमौ जातिपरिप्रश्ने ।1 अ्र०२)।१।६२॥ 

जो जाति के परिप्रएन प्रथं में वत्त॑मान कतर कतम प्रत्ययान्त 
सुबन्त का समानाधिकरण सुबन्तके साथ समासहोसो | सण |। 
जेसे- कतरकठः । कतरकलापः । कतमकठः । कतमकलापः । 
जातिपरिप्रष्न इति किम्‌ ? कतरो भवतोदंवदत्तः । कतमौ भवतां 
देवदत्तः । 
१४.७-कि क्षेपे ॥। भ्र० २।१।६३॥ 

किम्‌ शब्द काक्षेप [ निन्दा | श्र्थमें [ समानाधिकरण | 
युवन्त के साथ समासहौसो | स० | जैसे किराजायोन रक्षति । 
किसखा योऽभिद्रृह्यति । किगौः यो न वहति । [ क्षेपे इति किम्‌ ? 
को राज। वाराणस्याम्‌ । श्रत्र समासो न भवति |। 
१४८-किमः क्षेपे ॥। श्र ० ५।४।७०॥ 


क्षेप प्र्थमेजो कि शब्द उससे समासान्त प्रत्ययनहो*। 
| क्षेप इति क्रिम्‌ ? कस्य राजा =किराजः । किसखः । किगवः |। 
१४९-पौटायुवतिस्तोक्रकतिपयगृष्टिधेनुवशावेहद्‌वष्कथणी- 
प्रवक्तृश्रोत्रियाध्यपकधृत्तर्जातिः" ॥। श्र०२।१)६४॥ 





१. [ ्रतः उपयुक्त | कि राजा ्रादि उदाहरणों में टच्‌ प्रत्ययन हुश्रा। 

२. [ यह्‌ सूत्र विशेषणं विशेप्येण० | | सा० १३७ | का भ्रपवाद है क्योकि 
विशेषणविशेष्य समास में विशेषण पूवं होता है। परन्तु यहाँ विपरीत 
गर्थात्‌ विज्ञेष्य [ जति | का पुवं प्रौर विशेषण [ पौटादि | कापर 
निपात होगा | । 
पोटा -- जिसको उत्पन्न हृए थोडे दिन हृए हों । 
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जो पोटा, युवति, स्तोक, कतिपय, गृष्टि, धेनु, वशा, वेहद्‌, 
वष्कयणी, प्रवक्तृ, श्रोत्रिय, ्रध्यापक, धृत्तं इन ॒[ तेरहसमानाधि- 
करण | सुबन्तों के साथ जातिवाची सुबन्तं का [ विकल्प ] समास 
होता टै वह [ स० ] तत्पुरुष हो । जैसे- इभा चासौ पोटा च= 
इभपोटा । इभयुवतिः । श्रग्निस्तोकः । उदश्वित्कतिपयम्‌ गोगृष्ठि 
गोधेनुः । गोवल्ा । गोवेहत्‌ । गोबष्कयणी । कठप्रवक्ता कर्शनो त्रिहूः । 
कठाध्यापकः । कठधूर्तः । जातिरिति किम्‌ ? देवदत्तः प्रवक्ता । 


१५०-प्रशंसावचनेश्च ।! प्र० २। १।६५॥ 


जातिवाची सुबन्त, प्रशंसावाची [ समानाधिकरण ] सुबन्तों 
कै साथ समास को प्राप्त हो सो [स० ]। जैसे गोप्रकाण्डम्‌ 
[ शोभनः प्रशस्तो गौरिव्य्थः | श्रश्वप्रकाण्डम्‌ । गोमतट्लिक! । 
गोमचर्चिका । भ्रश्वमचचिका । जातिरिति किम्‌ ? कुमारी मतस्लिका । 


१५१-युवा खलतिपलितवलिनजस्तीभिः ।। प्र ० २। १।६६॥ 








गृष्टि--जो एक वार व्यानी हो । 

घेन-- जिसको व्याए्‌ थोडे दिन हए हों । 

वशा - वन्ध्या । 

वेहत्‌ - जिसका गर्भं गिर पड़ता हो । 

वष्कयणी-- जिसके सन्तान युवावस्था में हों [ तरुणवत्सा |। 


येस्वरीङ्धि शव्द हँ गौर पणुजाति मं इनकी प्रवृत्ति होती है । इन शब्दों 

मे समानाधिकरण तत्पुरुष की कर्मधारय संज्ञा होने से पु वत्‌ कर्मधारय० श्र 

६।३।४२। इस सूत्र से पुवं पदको [ श्रौर स्त्रीलिङ्ग युवति शब्दमेंभौ | 
पु वद्धावहो जाता है। शेष शब्दो के प्रथं स्पष्टहीहैं। 

महप्कृत ब्रष्टा० भाष्य० के ग्राधारसे। सं० ॥ 
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खलति, पलित, वलिन ग्रौर जरती, इन [ समानाधिकरण | 
सुबन्तं के साथ युवन्‌ सुबन्त [ वि० | समास कोप्राप्तहोसो 
[ स० ] तत्पुरुष हो । युवा खलतिः = युवखलतिः ॥ युवतिः खलती = 
युवखलतिः । युवा पलित युवपलितः । युवतिः पलिता = युवपलिता । 
युवा वलिनः युववलिनः । युवति वलिना न्=युववलिना । युवा 
जरन्‌ = युवजरन्‌ । युव तिजं रती = युवजरती । 


१५२-कृत्यतुल्याख्या अजात्या ॥। श्र ० २। १।६७॥ 


कत्य प्रत्ययान्त श्रौर तुत्य तथा तुल्य के समानां जौ सुबन्त 
सो जातिर्वाजत [समानाधिकरण | सुवन्त के साथ | वि° | समास 
पावे सो समानाधिकरण तत्पुरुष कर्मधारयसमास हो। 
| [ कृव्यप्रत्ययान्त ] जसे - भोज्यं च तदृष्णञ्व = भोज्योष्णम्‌ । 
भोज्यलवणम्‌ । पानीयशीतम्‌ । तुल्याख्या [ तुल्यवाची जंसे--| 
| तुल्यश्वेतः ! तुल्यमहान । सदृशश्वेतः । सदृशमान्‌ । श्रजात्येति किम्‌ ? 
रक्षणीयो मनुष्यः । 
१५३-वर्णो वर्णेन ॥। प्र० २।१।६८॥ 
वर्णं विशेषवाची समानाधिकरण सुबन्त के साथ वणं विशेष- 
„  . वाची सुबन्त [विकल्प से] समास पावे सो [ स० ] । कृष्णसारद्धः। 
लोहितसारङ्गः कृष्णशबलः । लौहित्वलः । 





१. इस सूत्र मे जरती शब्द स्त्रीलिङ्ग श्रौ र सब शब्द “पुल्लं पठे दै । 
इसका यह प्रयोजन दै कि खलति भ्रादि यहं प्रातिपदिक ग्रहण है सो 
स्त्रीलिङ्ग प्रौरपुल्लिद्ध दोनों का ग्रहण समना चाहिय 1" 
स््रीसिङ्ध पक्षमेपुवत्‌ कमं० ६।३।४२। से पूवे पदकापुवत्‌ हो 
जातादहै) श्र० भा० भा० ११० २२४॥ 

““कृष्णसार द्धः । लोहितकल्माषः 1*" इत्यादि । 
वर्णं चिजेषवाची जो शब्द दै, वे गृणवाची होते दै । रौर गृणजौटवे 
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१५४ कुमारः श्रमणादिभिः ।! श्र०२। १।६९॥ 

कुमार शब्द, श्रमण श्रादि [ समानाधिकरण | सुबन्तो१ के 
साथ समास पावे सो [स०] । कुमारी श्रमणा = कुमारश्रमणा । कुमारी 
परत्रजिता = कुमारप्रब्रनिता । कुमारी कुलटा = कुभारकुलटा इत्यादि । 








द्रव्याश्रित होते हैँ । जिस द्रव्य में कृष्ण श्रौर सारङ्ग तथा लोहित श्रौर 
कल्माष गुण हो उसको मान के यहाँ समानाधिकरण माना जाता है ।'" 
ग्र° भाष्य भा० १ पृ° २२५॥ 


ननु च कृप्णाशब्दो लोहितिणन्दश्चावयवे वर्तते । सारङ्खशब्दस्तु 
समृदाये यथा शवलणव्दः । तत्‌ कथमवयववृततेः कृष्णा दिशब्दस्य समुदाय ! 
वृत्तिना सारद्गादिशब्देन सासान्याधिकरणण्यमित्याह्‌ भ्रवयवद्वारेणेत्यादि । 
हृप्णशव्द उपलक्षणम्‌ । लोहितणब्दोऽप्येवमेव समानाधिकरणो भवति । 
हप्णावयकसम्बन्धात्‌ समदाय एवे कृष्ण इत्युच्यते । लोहितावयव- 
सम्बन्धाल्लोहित इति । प्रतएव गौणत्वादत्र सामानाधिकरण्यस्य 
विशेषणं विशेष्येणेत्यादिना [ म्र २।१।५६ ] समासो न प्राप्नोती- 
तीदमारभ्यते ॥।*” इति न्यासकारः ॥ 


१ प्रथ श्रमणादियणः-श्वमणा, प्रव्रजिता, कुलटा, गर्भिणी, तापसी, 
दासी, बन्धकी, अ्रध्यापरक, प्रभिरूपक, पण्डित, पट्‌, मृदु, कुशल, चपल 
श्रौर निपुण । 


इस सूत्रम कुमार शब्द पुल्लिङ्ग पद़महै। श्रौर धमणादिगणकै | 
साथ उसका समास कियाद । सो श्रमणादिगण मेँ बहुतर शव्द सत्रीलिङ्ख 
भी पद दै । फिर स््रीचिङ्ग श्रौर पुल्लिङ्ग शन्द का सामानाधिकरण्य 
कैसेहो ? ( उत्तर) प्रातिपदिकों केनिदेशमें भिन्न लिङ्ख वाले शब्दों 
काभी ग्रहण होता दहै, इससे स्वीरि लङ्ग शब्दों के साधर कुमार शब्द भी 
स््रीलिङ्ध टो जाता है ।।'' प्र° भाष्य० भा० १ पृ०२२६। 
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१५५-चतुष्पादो गर्भिण्या ॥) श्र० २।१।७०॥ 


चतुष्पादवाची [ चार पाद वाले पशु प्रादि के वाची | 
सुवन्त, गभिणी [ समानाधिकरण | सुबन्त कै साथ [ वि° | समास 
पावेसो [ स० ] त्पुरुष हो । जेसे-गोगमिणी । श्रजामर्मिणी । 
महिषीर्गभिणी । 


१५६-वा०--चतुष्पाज्जातिरिति वक्तव्यम्‌ * । 


इह माभरत्‌ । कालाक्षी गभिणो । स्वस्तिमती गर्भिणी । 
चतुष्पाद इति किम्‌ ? ब्राह्मणी गर्भिणी । 


१५७-मयूरव्यंसकादयश्च ॥1 प्र० २।१।७१॥ 


~“ 





१. इस वार्तिक का प्रयोजन यहद कि चतुष्पादवाचियों का जौ समास किया 
है, वे जात्तिवाची शब्द होने चाहिये । सो पुवं जातिवाचियों केही 
उदाहरण दिये हैँ । क्योकि कालाक्षी गभिणी' यहाँ काले नेत्र वाली गौ 
वा भ्रन्य कोई जीव जातिवाची नहीं, इससे समास नहीं हुत्रा । 

| ग्रष्टा० भाष्य भा० १ पृ० २२७ 

२ 


. "मयूरव्यंसकादि गणणव्द दै । वे समास क्वि हए समानाधिकरण 

| तत्पुरुप-संल्क निपातन क्ियि दें ग्रौर इनमें नित्य समासहोताहै 1" 

इस सूत्र मे चकार ग्रहण निश्चयके लियेदैकि मयूरव्यंसकादिमेंही 

। ` नित्य समाप्त हो । "परमो मयूरव्यंसकः' । यहां परमशब्द का समासं 
नहीं हुग्रा 1" 


यह्‌ ्राकृतिगण है इससे ्रविहित लक्षण भ्रथात्‌ गणपटित शब्दों 
से भिन्न समानाधिकरण तत्पुरुषविषयक शब्द भौ मयूरव्यंसकादिसे 
सिद्ध समभने चाहिय ॥ ग्रष्टा० भाष्य० भा० १ पृ० २३१ 


7 भि 
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मयूरव्यंसक श्रादि शब्द [ गणपाठ सू० १४ | निपातन किये 
हसो [ स० | । जसे ममूरव्यंसकः" । छात्रव्यंसकः 1 
इति समानाधिकरणः करम्मधारयस्तत्पुरुषः समाप्तः ॥ 


अथेकाधिकरणस्तत्पुरुषः ।। 


१५८-पूर्वापराधरोत्तरमेकदेशिनेकाधिकरणे ॥। प्र ०२।२।१॥ 


[ ्रवयववाची जो | पूरवे: ग्रपर, श्रधर, उत्तर ये सुबन्त 
एकदेशवाची श्र्थात्‌ श्रवयववाची3 सुबन्त के साथ | वि० | समास 
पावे, एक श्रधिकरण श्र्थात्‌ एक द्रव्य वाच्य होतो [ भ्र्थात्‌ 
भ्रवयन ्रौर ्रवयवीका श्रधिकरण एको तो वहु समास तत्पुरुष 
कहावे ] षष्ठसमासापवादोभ्यं योगः । पूर्वं कायस्य =पूवेकायः । 





१. मयूरश्चासौव्यंसकश्चेति = मयूरव्यंसकः । व्यं सकशब्दस्य पूवे निपाते 
प्राप्ते परनिपाताथंः पाठः । एवं चात्र मयुरव्यंसकादीनां यवनमुण्ड 
पयेन्तानाम्‌ ।। इति न्यासकारः ॥ 


मयूर इव व्यंसको धूर्तो मगूरव्यंसकः । छात्र इव व्यंसकः । कम्बोज 
इव मुण्डः । इत्युपमानसमासापवादोभ्यं समासः ॥ [ देखें गणपाठ 
वेदाद्धप्रकाश भाग १२ सूत्र १४ पर टिप्पणी | ॥ 
२. समानाधिकरण ग्रहणं निवृत्तम्‌ । विभाषा प्रहणमनुवत्तंते ॥ 


३. [“एकदेणवाची ्र्थात्‌ ग्रवयववाची के स्थान पर'' यहाँ “एक देशीवाची 
्र्थात्‌ अ्रवयवीवाची ०" एसा पाठ होना चाहिये] । 


४. श्रनेक शब्द समस्तहोकेहो एक ही पदार्थं के वाचक हों । 
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द्रपरक्षायः । श्रधरकायः । उत्तरकायः । एकदेशिनेति किम्‌ ? पूवं 
नाभेः कायस्य । एकाधिकरण इति किम्‌ ? पूर्वं छात्राणामामन्त्रय । 


१ ५९-अद्धं नपु सकम्‌ \\ श्र २।२।२॥ 


जो नपुकलिङ्क श्रद्धः * शब्द एकदेशी एकाधिकरण सुबन्त के 
साथ [ वि०] समास को प्राप्त हौ सो तत्पुरुष हो । जेसे श्रद्ध 
पिप्पल्याः = ` ्रद्धपिप्पली । श्रद्धंकौशातकी । नपु सकमिति किम्‌ ? 
ग्रामाद्धः । नगरार्धः । एकदेशिनेत्येव । ग्रं ग्रामस्य देवदत्तस्य । 
एकाधिकरण इत्येव । म्रद पिप्पलीनाम्‌ । 


१६०-द्वितीयत्‌ तीयचतुथेतुर्याण्यन्यतरस्याम्‌ ` ।! 
भ्र २।२।३॥ 


द्वितीय, तृतीय, चतुथे श्रौर तुयं े सुबन्त एकदेशी एकाधि- 
करण सुबन्त के साथ [ वि° | समास को प्राप्त हीं सो तत्पुरुष हो । 
द्वितायं सिक्तायाः = द्वितीयाभिक्षा । षष्ठीसमास पश्च भिक्षाद्वितीयं 
वा । तृतीयं भिक्षायाः =तुतीयभिक्षा । भिक्षातृतीयं बा। चतुर्थं 
भिक्षायाः = चतुर्थभिक्षा । भिक्षाचतुर्थं वा । | तुं भिक्षायाः= 
तर्भिक्ता । भिक्षातुर्यं वा ] एकदेङिनेत्येव । द्वितीयं भिक्षाया; 
१. एक वस्तु के दो भाग बराबर हों उस एक भागक वाची जो श्रद्धे शब्द 
है, बह नपुंसक है। उसी का ग्रहण इस सूत्र मेह । अन्य श्रवयषकां 
बानी पुल्लिद्ध है । 





२. यह सूत्र षष्ठी समास का श्रपवादेहि। षष्ठो समास मे हितीयादि शब्दों 
का पर प्रयोग होता श्रौर यहां पूवं प्रयोग हता है । पूर्वं से विकल्पक 
परनुवत्ति चली श्रातौ दै । फिर विक्रस्प र्हण इसलिये है कि षष्टी 
समासभी हो जाय । इस प्रकार दो विकल्पों के होने से तीन प्रयोग सिद्ध ` 
होते है ॥ श्र° भाष्य भा० १ प° २३३, २३ ५॥ 





र्ट सौमासिकः 


भिक्षुकस्य । एकाधिकरण इत्येव । द्वितीयं भिक्षाणाम्‌ । 
१६१-प्राप्तापन्ने च द्वितीयया! ॥। श्र०२।२।४॥। 





१ भ्रन्यतरस्यां -ग्रहणमनुवत्तैते' । /एकदेशिनंकाधिकरणे" इति निवृत्तम्‌ । 
४५ यह सूत्र द्वितीया तत्पुरुषः [द्वितीया धितातीत० श्र २।१।२३|] 
का श्रपवाद हे । द्वितीया तत्पुरुष मेँ तो द्वितौयान्त का पूर्वनिपात श्रौर 
यहां द्वितीयान्त पर प्रयुक्त हौताहै। सो इस सूत्र मेदो विकत्पों कीं 
[ द्वितीय विकल्प की | श्रनुवृक्ति होने स द्वितीया तत्पुरुष भी होता है । 


प्राप्त श्रीर्‌ श्रापन्न जो शब्द हवे द्वितीयान्त सुबन्त के' साश्र विकरस्पं 
करके समास कोप्राप्त हों । वह्‌ समाश्च तत्पुरुष कातरे । रौर प्राप्त 
श्रापत्न शब्दो को ग्रकारादेण हो जावे, 


प्राप्तौ जीविकां = प्राप्तजीविकः । श्रापन्नजीविकःः } वहाँ प्राप्त-- 
भ्रौर श्रापन्न शव्द का जीविका णव्द के साथ समास हृ्रा है । जीविका~ 
भराप्तः । जीविकापन्नः। यहाँ द्वितीया तत्पुरुष समास में जीविका शब्द 
पुवं रहता है । [ प्रातिपदिकं के ग्रहणम लिङ्क विशिष्टकाभी ग्रहण 
होता है | प्राप्ता जीविकां = प्राप्तजीविका । श्रापन्ना जीविकां = श्रापन्न- 
जीविका । यहाँ पूतैपद प्राप्ता--ग्रौर श्रापन्ना--शव्व [ के श्राकार ] को 
छस्व प्रकार अ्रादेण हमरा है । समानाधिकरण तत्पुरुष मे तो कर्मधारय-- 
संज्ञाकेहोनेसे पूर्वपद को पुवद्भाव हौ जाता है । यहां समानाधिकरण 
की श्रनुवृत्ति नही, इक्षसे पु"वत्‌ नहीं पाता । इसलिये दतत सूत्र मेँ रकार 
के प्रषलेष किया भ्र्थात्‌ ्राप्तापन्नं ' इसके श्रकार निकाला है । [ यह 
बति जयादित्य ने काशिका मे नहीं लिखी पता नहीं उसे विदितः भी थी 
कि नहीं ? | 1 भ्रष्टा भाष्य भा० १ पृ० २३६॥ 


[ न्यासकार श्रीजिनेनद्रवद्धि ने भी इसे समा नहीं, एेसा प्रतीत 
हतादै | ॥ संर :॥ 


सामासिद्धः भष्‌ 


प्राप्त श्नौर श्रापन्न सुबन्तं के साथ [ विकल्पसे | समास को 


पराप्तहों[ सौ तत्पुरुष हौ ] । जैसे प्राप्तौ जीविकाम्‌ = 
प्राप्तजीविकः । जीविकाप्राप्त इति वा प्रपन्नौ जीविकाम्‌-- 
भ्रापघ्नजीविकः । जीविकापघ्च इति वा । 


१६२-कालाः परिमाणिना ॥१प्र०२।२।५॥ 


कालवाची सुबन्त, परिमाणिवाची सुबन्त के साथ | वि° | 


समास को प्राप्त हो सो तत्पुरुष हो जंसे-मासो जातोऽस्यस 


मासजातः । संवत्सरजातः  द्रयह्‌ज तिः 


। तउयहुजातः । 





१. 


यह सूत्र भी षष्ठी समास का श्रपवाद है। जो षष्ठी समासदहोता तो 
कालवाची शब्दों का पर निपात होता । ्रौर जब इस सूत्र से समास होता 
है तव कालवाची शब्द पूवं होते है परिमाणवाची जो कालशब्ददटैंवे 
परिमाणिवाची सुबन्त के साथ विकल्प करके समास पां । [ जब काल 
शव्द परिमाण वचन हों तभी उत्तरपद क्रा परिणामिवाचित्व गम्य है 
ग्रतः “कालाः'' एेसा सामान्य कथन भी इस सामथ्यं से प्रिमाणवचन 
काल शब्दो का समास होना प्रकट करता है । | वह॒ समास तत्पुरुष 
संक हये । मासो जातस्य = मासजातः । यहाँ साक्ष शब्द का समस 
परिमाणिवाची जात-- शब्द के साथहुश्रादै। 


वा०--एकवचनद्िगोश्चोपसंख्याम्‌ ॥ म० श्र २पा० रश्रा० १॥ 


इस वात्तिक का यह्‌ प्रयोजनहैकिसूत्रसे जो समास होता है वह्‌ 
एकवचनान्त मास--शब्द को प्रौर द्विगु संज्ञक मास शब्द को भी हो । 
एकवचनान्त का इसलिये है किं "मासौ जातस्थ' यहां द्विवचनान्त [ म्रौर 
“मासा जातस्य" यहाँ बहुवचनान्त | का समासत नहीं हु्ा । द्विगुसंक 

[ द्वौ मासौ जातस्य = | द्विमासजातः। यहां समास हो जाता हे। 
ग्र० भाष्य भा० १ पृ० २३७॥ 





॥ 
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१६२३-नम्‌ ।॥ प्र० २।२।६॥ 

नज. [ जो श्रव्यय है वह्‌ | समथ सुबन्त के साथ [ विकल्प | 
समास पवेसो नञ. तत्पुरुष हो [ सो जिस पक्त में समासहोतादहै 
वहां नलोपो नतरः, भ्र० ६।३। ७३ । इससे नत्र. के नक्रारका लोपं 
होता दै ] जेसे- नव्राह्मणः = ्रव्राहमणः। श्रवृषलः। 
१६४-तस्मान्नुडचि ।। श्र० ६ ।३।७४॥। 

तस्मात्‌ नाम [ प्रथात्‌उस | लोपहूये नञ के नकारसे परे 
प्रजादि उत्तरपद कोनुट्‌ का प्रागम हौ । न भ्रच्‌ =श्रनच्‌ । नः 
ग्रष्वः = प्रनएवः ! न उष्टर: = अनष्ट: । इत्यादि । 
१६१५-नवस्तत्पुरुषात्‌ ॥। श्र ० ५।४।५७१॥ 

जो नज. सेपरे राज यात्रि शब्द सो भ्रन्त में जिस तत्पुरुष के 
उससे समासान्त प्रत्यय न हौं । भ्राजा । भ्रसखा । श्रगौः। 
तत्पुरुषादिति किम्‌ ? श्रनृचो माणवकः । श्रधुरं शकटम्‌ । 
१६६-पथो विभाषा ।। श्र०५।४।७२॥। 

जौ नञ. से षरे पथिन्‌ शब्द सो जिस तत्पुरुष के श्रन्तमें हौ 
उससे समासान्त प्रत्यय विकल्प करके हो श्रपथम्‌ः ग्रन्थाः । 
१६७-ईषदकृता ॥\ प्र ० २।२।७॥ 

जो सुबन्त ईषत्‌ शब्द कृत्‌ वर्जित सुबन्त के साथं [ वि०] 
समास को प्राप्त हो वह्‌ तत्पुरुष समास हो । 
१६८-वा०-ईषटृगुणवचनेनेति वक्तःयम्‌* ।। 





१ श्रकरृता इसके स्थान में “गणवचनेन'' टसा कहना चाहिये क्योकि 
अङ्कता' कै कहने से ईपद्गा्य" यहां भी समास पाता है । ्र्थात्‌ ईषद्‌ 
श्रत्यय का गुणवचनवाची के साथ ही समासं हो । इस नियम से कृदन्त 
काभ निषेध हौ जावेगा। यह [ इस | वातिक का प्रयोजन है । 


प्रष्टा° भा० भा० १, पृ० २३८॥ 
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ईषत्कडारः! ईषतिपङ्गलः। ईषद्विकारः। ईषदृश्नतः । 
ईषत्पीतम्‌ । गुणवचनेनेतिकिम्‌ ? ईषद्गार्ग्यः ।१ 
[ षष्ठीतत्पुरुष | 


१६६ षष्ठो ।। प्र०२।२।८॥ 


षष्ठयन्त सुबन्त, समर्थं सुबन्त के साथ विं० समास पातै, शौ 
षष्टी तत्पुरुष जानो । राज्ञः पुरुषः = राजपुरुषः । राज्ञोः पुरुषौ = 
राजपूरषौ । राज्ञां पुरूषः = राजपुरुषाः । राज्ञः पुरूपौ पुरुषा वा । 
बराह्यणंकम्बल; । 


१७०-वा०--कृ्योगा च षष्टी समस्यते इति वक्तव्यम्‌* ॥ 


जंसे- [इध्पस्यपरत्रश्चनः | = इध्म [भ्र] व्रश्चनः । [पलाशस्य 
 शातनः | =पलादशातनः । किमथंमिदमुच्यते ? प्रतिपदविधाना 








१, यहां तक तत्पुरुष समास का प्रकरण श्राया इसके श्रागे पष्ठी तत्पुरुप का 
प्रकरण समभना चाहिये । 


२. “पष्टी दो प्रकार कीट कृद्योगा श्रौर प्रतिपदविधाना । कृद्योगां 
[ पष्ठी | उसको कहते है, जो कृदन्त के यौग मेंकर्ताकमंमें 
[ कत्तु करमणोः कृति । श्र ० २।३।६५। | इस सूत्रम षष्ठी विधान 
दै । उस षष्टी का समास सुबन्त के साथदहो। जसे यहाँ कृदन्त के योग मेँ 
इध्म षष्ठचन्त का समास हुभा दै 1“ 


षष्टी शेषे भ्र २।३।५०। इस सूत्र से लेकर पाद परथन्त 

विहित षष्टी तक इसका अ्रधिकारं होने से योगा षष्ठी को शेषलक्षणा- 
षष्ठी भी कहा जाता है । उस शेषलक्षणा षष्ठी से भिन्न श्रन्य सब षष्टी 

= प्रतिपदविधाना षष्ठी है। प्रष्टा भाष्य° पृ° २३८-२३९ 
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षष्टो न समस्यते इति वक्ष्यति” तस्यायं पुरस्तादपकर्षः [ श्रपवादः 
इत्यथः | । 
१७ १-याजकादिभिश्च ।। श्र ० २।२।९॥ 

षष्ठयन्त [ शब्द | याजक श्रादि शब्द सुबन्तों [ गणपाठ 
सूत्र १५ | के साथ [ वि० ] समास पावे सो षष्ठो० । जैसे- 
ब्राह्मणयाजकः । क्षत्रिययाजकः । 


१७२-षष्टचा आक्रोशे ।। श्र ० ६।३।२१॥ 

भ्राक्रोशे ्र्थात्‌ निन्दा प्रथं मे उत्तरपद परेहोतोषष्टीकां 
भरलुक्‌ हौ । जसे-चौरस्य कुलम्‌ । श्राक्रोश इति किम्‌ ? 
त्राह्मणकुलम्‌ । 
१७३-वा०-- षष्ठीप्रकरणे वाग्‌ दिक्पश्यइूचो युक्तिदण्डहरेषु 

यथासंख्यमलुगवक्तग्यः ॥। 

[ षष्ठ्यन्त वाक्‌, दिक्‌ ्रौर पश्यत्‌ से परे क्रमशः युक्ति, 
दण्ड श्रौर हर होतो षष्ठीका भ्रलुक्‌ हो ] जैसे वाचोयुक्तिः। 
दिशेदण्डः । पश्यतोहरः । 








१. प्रयोजन यह हैकि “न निधरिप्रे" भ्र २।२। १०॥ इस सूत्र पर 
प्रतिपदविधाना च षष्टी न समस्यत इति वक्तव्यम्‌” इस वात्तिक द्वारा 
प्रतिपदविधाना षष्ठी के समास काजो निषेध कहा जायगा सो कृद्योगा 
षष्टी के समासका न समभा जावे ॥ ग्र० भा०्के प्राधारसे। 

[ महाभाष्य मे यहाँ दो वात्तिक श्रौर भी पठित है । | 

२. पष्ठी भ्रण २।२।८॥ सा०-१६९॥ सूत्र से समास सिद्धही था। 
उसका कत्तेरि च" प्र २।२। १६॥ इससे प्रतिषेध प्राप्त होने पर 
उसके प्रतिषेध के लिये यह सूत्र है अर्थात्‌ यह प्रतिषेध वाधक सूत्र है। 

भ्र° भा०के म्राधारसे | सं०॥ 
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१७४-वा०--आमुष्यायणामुष्ययुच्रिकामुष्यकु लिकेति 

चालुग्‌ वक्तव्यः ।। 

[ श्रामुष्यायण, ] प्रामुष्यपुत्रिका श्रौरं श्रामुप्यकुलिका इनमें 
षष्ठी का अलुक्‌ हो ] । श्रमूष्यापत्यम्‌ = ब्रामष्यायणः । नडादित्वात्‌ 
फक्‌ [ गणपाठ सूत्र ४६ | । श्रमुष्य पत्रस्य भावः ग्रामुष्यपुत्रिका । 
मनीक्ञादित्वाद्‌ वज. | दरनद्रमनोज्ञादिभ्यश्च 11 गणपाठ सूत्र १२८ | 
तथा स्रामुष्यक्रुलिकेति । 
१७५-वा-३वानां प्रिय इत्यत्र च षष्ठचा अलुग्‌ वक्तव्यः ।। 

[ देवानां त्रियः' यहाँ भी षष्ठो का ्रलुक्‌ हो |। 

जसे- देवानां प्रियः । 
१७६-वा०--शेपपुच्छलाड गलेषु शुनः सज्ञायां षष्ट्या 

भ्रलुग्‌ वक्तव्यः ।। 

[ संज्ञा विषय मेँ यदि षष्ठचन्त एवन्‌ शब्द से परे शेप, पुच्छं 
प्रौर लाङगृल हों तो षष्ठी काश्रलुक्‌ हो |। 
जपे -शुनः शेपः । शुनः पुच्छः । शुनो लाङ्गूलः । 
१७७-वा०-- दिवश्च दासे षष्ठचा अलुग्‌ वक्तव्यः ।। 

[ षष्ठ्यन्त दिव्‌ शब्द से परे दास शब्द हौ तो षष्ठी श्रलुक्‌ 
हो जंसे--] दिवोदासाय गायति । 


१७य८-पुत्रेऽन्यतरस्याम्‌ ।। भ्र० ६।३।२२॥ 


पत्र उत्तरपद परेहो तो श्राक्रोश् श्रथंमें षष्टी भ्रलुक्‌ विकल्प 
करके हो । जैसे दास्याः पत्रः । दासीपुत्रो वा । ग्राक्रोश इति किम्‌? 
ब्राह्मणीपुत्रः । 
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१७६-ऋतो विद्यायोनिसम्बन्धेभ्यः ।। श्र ० ६।३।२३॥ 


ऋकारान्त विध्यासम्बन्धी श्रौर ऋकारान्त योनि सम्बन्धियोंसे 
परे षष्ठी का ब्रलुक्‌ हो । जेसे-होतुरन्तेवासी । होतुः पुत्रः। 
पितुरन्तेवासी । पितुः पुत्रः । ऋत इति किम्‌ ? प्राचार्य्यपत्रः । 
मातुलपुतरः। 
| वा०--विद्यायोनिंसम्बन्धेभ्यस्तंद्‌ पूव॑पदोत्तरपदग्रहणं 
कत्तव्यम्‌ । तेनेह न होतुधनम्‌ | । 


१८०-विभाषौ स्वसुषत्योः \। प्र०६।३।२४॥ 


करकारान्त विधासम्बन्धी श्रौर ऋकारान्त योनि सम्बन्धियौंसे 
स्वसु तथा पति उत्तरपद परेहोतो वि० [से | षष्ठी का भ्रलुक 
हो । जैसे- मापुः ष्वसा । मातुः स्वसा । मातृष्वसा । पितुः ष्वसा । 
पितुः स्वसा । पितृष्वसा! । दुहितुः पतिः । दुष्ितृषतिः । ननान्दुः 
पतिः । ननान्दृपतिः । 


"-~--------- 





१ [ जव लुक्‌ हृभ्रा तव “मातुपितृ्यां स्वसा" श्र० ८।३।८४॥ 
इससे समास मेंस्वसृके सकार का नित्य षत्व होकर मातृष्वसा'। 
"पितृष्वसा" रूप बना । जव लुक्‌ न हुभ्रा तव मातुः पितुर््यामन्यत्तर- 
स्याम्‌ ॥।'भ्र० ८। द।८५॥ इससे विकल्प से षत्व होकर मतुः 
ष्वसा' (मातुः स्वसा' । पितुःष्वसा पितुः स्वासा, सूप बने यहे नियम 
समास में समभना चाहिये क्योकि श्रऽसू०८।३। ८० सेसमासं 
फी श्रनुवृत्ति उक्तसूतों मेँभी प्रारटीदहै। वाक्यभे तो नित्य “मातुः 
स्वसा" “पितुः स्वसा" सा ही रहेगा ] । 





` ३ । 


शुः 
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१८१-नित्यं क्रोडाजीविकयो :` ॥ श्र ° २।२। १७ ॥ 


। क्रीड ग्रौर जीविका ग्रथ में षष्ठी [ समथं ] सुबन्त के सार्थ 
नित्य समास पवे।[ सो तत्पुरुष समास हो ] जैसे ( क्रीडा ) 


उद्ालकपुष्पभच्जिका । वारणपूष्यभ्रचायिका । ( जीविका ) 
«~ दन्तलेखकः । पुस्तकलेखकः । करीडाजीविकयोरिति किम्‌ ? श्रोदनस्य 
भोजनकः* । 


१८२- कुगतिप्रादयः ।। श्र २।२।१८॥ 

कु श्रव्यय गतिसं्ञक श्रौर प्रादि गणस्थ शब्द समं सुबन्त के 
साथ [ नित्य ] समास को प्राप्त हों। जैसे कु । कुत्सितः पुरुषः = 
कुपुरुषः । गति । उररीकृतम्‌ । यदूरीकरोति । प्रादयः [| गणपाठ 
सूत्र ४ | । 
१८ २-वा०-दुनिन्दायाम्‌ ।। 

[ दुर्‌ शब्द निन्दा ्रथं में समास को प्राप्त हो जैसे] 
दुष्पुरुषः 1 [ दुष्कुलम्‌ । दुगेवः | । 
१८४-वा०- स्वती पूजायाम्‌ ॥ 

सु श्रौर भ्रति येपूजा प्रथं मेही समास कोभ्राप्त हों । 
शोभनः पुरुषः सुपुरुषः । श्रतिपुरुषः । [ पूजनीय इत्यर्थः | । 








१, [ कहीं एकदेश की भी भ्रनुवृत्ति होती है प्रतः ग्रक-की प्रनुवृत्तिभ्रार्ही 
है। काशिकाकार बे तच्‌ कीश्रनुवृत्ति भी यहां लिखीहैसोम्रशुदधही 
है । श्रौर उनका (तृजकाभ्यां कत्तेरि' श्रौर "कर्तरि च' इन सूत्रोका 
व्याख्यान भी महाभाष्य से विरूढ ही है । देवियि-- 

ग्रष्टा° भा० १ पृ० २४३, २४४॥ ] 


२. यहाँ तक षष्ठीतत्पुरुष ग्राया इसके श्रागे पुनस्तत्पुरुष का प्रकरण चला हे । 
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१८५-वा०- आङीषदर्थे * ।। 


[ ईषत्‌ श्र्थात्‌ थोडे का वाची श्राड शब्द समास को प्राप्तहो 
जंसे- | श्रापिङ्गलः। प्राकडारः । दुष्कृतम्‌ । अ्रतिस्तुतम्‌ । ग्रावद्धम्‌ । 


१८६-वा०--प्रादयो गताद्यर्थे प्रथमया ।\ 


[ प्रादिजो शब्दैः वे गतश्रादि श्र्थोमें प्रथमा विभक्ति के 
साथ समास को प्राप्त हों | प्रगत प्राचार्यः = प्राचार्यः । प्रान्तेवासी । 
[ प्रापितामहः |। 


१८७-वा०- अत्यादयः क्रान्ताद्यर्थे हितीयया ।। 


[ भ्रति श्रादि जो शब्द हवे क्रान्त श्रादिग्र्थो में द्वितीया 
विभक्ति के साथ नित्य समास को प्राप्त हों | जंसे-श्रतिक्रारतः 
खट्वाम्‌ = ्रतिखट्‌वः । प्रतिमालः२ । 


१८८-वा०- अवादयः कुष्टाद्यथे तुतोयया ॥। 





१. [ प्रायिक चैतदुपाधिवचनम्‌ श्रन्यत्रापि हि समासो दृष्यते । कोष्णम्‌ । 
कदुष्णम्‌ । कवोष्णम्‌ । दुष्कृतम्‌ । ग्रतिस्तुतम्‌ । ग्रावद्धम्‌ । इति उक्त 
काशिकायाम्‌ |॥ 


२. [ यहाँ एकविभक्ति चापुवेनिपति । श्र १।२।४४॥ सा० ३३४ ॥ 
प्रष्टा° भाष्य० भाग १ पृ° १३४॥ इष सूत्रसे खट्वा प्रौर माला शव्द 
कौ नियत द्वितीया विभक्ति के होने से उपसर्जन संज्ञा श्रौर "गोस्तरियोरूप- 
सज॑नस्थ' ्र० १।२।४८॥ इतत सूत्र से उपतर्जन संज्ञकस्वीपरत्ययान्त 
खट्वा श्रौर माला शब्दको, हस्व हो गथा || 


एवव्ालर्पलिक्कता्ाज 
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[ श्रवादि शब्द कुष्टादि ्र्थौँमेंतृ० विभक्ति के साथ नित्य 
समास को प्राप्त हो, जैसे | भ्रवकूष्टः कोकिलया =म्रवकोकिलः 
[ वसन्तः | । 
१८६-वा०- पर्यादयो ` ग्लानाद्यर्थे चतुर्थ्या ।। 

[ परि भ्रादि शब्द ग्लान श्रादि भ्र्थो मे चतुर्थी विभक्तिके 
साथ नित्य समास पावें ] परिग्लानोऽध्ययनाय = पयध्ययनः । श्रलं 
कुमार्ये =श्रलकुमारिः । 
१६०-वा--निरादयः कऋान्ताद्यथें पञ्चम्या ।1 

क्रान्तादि प्रथमे निर्‌ श्रादि शब्द पञ्चमी विभक्तिके साथ 
नित्य समास पावें जंसे--] निष्कान्तः कौशाम्ब्याः = 

निष्कौशाम्बिः । निर्वाराणसिः । निष्क्रान्तः सभायाः==निःसभः। 
[ यहां भौ उपर के समान ही उपसजेन संज्ञा श्रौर स्व हुभ्रादै। 
ये सब १८३ से १९० तक सौनाग वातिक हैँ |) 
१६९-वा०-ग्रादिप्रसङ्धः कम्मंप्रनचनीयानां प्रतिषेधो वक्तव्यः" ।। 
[सूव्रसेजो प्रादिकों का समास कहा है, वहां कमंप्रवचनीय- 
संज्ञक प्रादिकों का समास न हो | वृक्षं प्रति विद्योतते विचत्‌ 
साधुदवदत्तो मातरं प्रति । [ यहाँ प्रतिके प्रादि होने से समास प्राप्त 
थासोनदहुभ्रा | 
१९२-उपपदमतिडः ॥! त्र० २।।२)१९॥ 
जो तिडः वर्जित उपपद हसो समर्थं सुबन्त के साथ नित्य 











१. न्याप मे पर्थादि भ्राकृतिगण कहा है । 


२. इनके ग्रतिरिक्त महाभाष्य मेंग्रौर भी वात्तिक इस सूत्र पररह, 
जिज्ञासुजन वहाँ देखने का कष्ट करे । 
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समासकोप्राप्त हो सो तत्पुरुष समास हो । जसे कुम्भं करोतीति ] 
कुम्भकारः । नगरकारः । इत्यादि । [अरतिः इति किम्‌ ? कारको 
व्रजति । यहाँ उपपद तिडन्त समास को प्राप्तन हूग्रा |] 


१६३-न पुजनात्‌ ।। श्र ° ५।४।६९॥ 


पूजनवाची से परे समासान्त प्रत्ययन हो, । जैसे सुराजा! 
ग्रतिराजा । सुसखा । श्रतिसखा । सुगौः । श्रतिगौः । 


१६४-अमेवाव्ययेन ।! श्र ० २।२।२०॥ 


जो उपपद [का] श्रव्यय के साथ समास दहो तो श्रम्‌ 
[ भ्रमन्त | श्रन्यय हीके साथ भ्रन्य के सङ्क नहीं । स्वादुकारं 
भुडक्तं । लवणंकारं मूड क्त । संपन्नंकार भुक्त । भ्रमैवेति किम्‌ । 
नेह भवति कालो भोक्त्‌म्‌ [ यहाँ तुमृन्‌ प्रत्ययान्त से समासन हुश्रा | 
एवकारकरणमुषपपदविशेषणार्थम्‌ । म्रमव यत्तुल्यविधानमूपपदं तस्य 
समासो यथा स्यात्‌ । भ्रमा चान्येन च यत्तुल्यविधानं तस्य माभूत्‌ । 
ग्रग्रेमुक्त्वा । श्रग्रेभोजम्‌* । 





१. [ जिन शब्दों से समासान्त प्रत्ययो का [ राजाहस्सविभ्यष्टच्‌ इत्यादि | 
विधानदहै वे जब पूजनवचनसे परे हों तो उनसे समासान्त प्रत्ययन हो 
““पुजा्यां, स्वति ग्रहणं कर्तव्यम्‌ ॥ इस वातिक सं यह्‌ नियम सु श्रतिके 
लिये दहै) ्रतः परमराजः । प्रमगवः। यहां समासान्त प्रत्यय हरा है| 


२. यहां एकं सूत्र में [ विभाषाञ्गरे प्रथमपूर्वंषु | श्र ३।४। २४] क्त्वा 
ग्रौर णमुल्‌ दो प्रत्ययों का विधान है। इससे श्रग्रे' इस उपपद का 
'भोज' इस भ्रमन्त के साथ समास नहीं हु्रा 1 

भरण भार भार १ पृष्ठ २५० ॥ 


` इ = 
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१६५-ततीयाप्रमृतीन्यस्यतरस्याम्‌ । श्र०२।२।२१॥ 


( उपदंशञस्तृतीयायाम्‌ [ श्र० ३ 1 ४1४७ |} । यहां से 
लेके जो उपपषदरहैवेश्रम्‌ प्रव्ययके साथ वि० समासकोप्राप्तहों 
सो तत्पुरुष समास हौ । मूलकोपर्दशं भुङक्ते । मूलकेनोपदशं 
भटः क्ते! उच्चैःकारं समाचष्टे । उच्चःकारेण वा । म्र्मवेत्येव। 
पर्ण्याप्तो भोक्तुम्‌ । प्रभुर्भोक्तुम्‌ । समर्थो भोक्तुम्‌ । [ यहा | 
पर््याप्तिवचनेष्वलमर्थेषु? ।। श्र ० ३।४।६९।। इससे तुमुन्‌ प्रत्यय 
हरा श्रोर तुमुन्‌ प्रत्ययान्त के साथ समं उपपद का विकल्प करके 
समासनदहुप्रा | 


१६६-क्त्दा चः ।। श्र०२।२।२२॥ 


तृतीया प्रभृति शव्द क्त्वा प्रत्यय के साथ समास क प्राप्त 
विण्ों। [सो समास तत्पुरुष हौ |। उच्च॑ःकृत्य । उच्च॑ःकृत्वा । 


१९७-- शेषो बहुव्रीहिः ॥\ प्र ० २।२।२३ ॥ 
शेष ब्रात उक्त समासो कोद्छोड केजोभ्रागे समास कथन 








[ यहां गत संस्करणों मेँ एक बड़ी प्रणद्धि छप रही थी उसे श्रव शुद्ध 
कर दिया गया |॥ सं°॥ 


२. पूर्वसूत्र मे प्रमत्त कौ श्रनुवृत्ति श्राने से अन्यत्र समारा नहीं पाता था, 
४ इसलिये यह सूत्र है । इसमें तृतीयाप्रमृति ग्रहण इसलिये है कि "श्रं 
भुवत्वा ।' “खेलूक्त्वा' यहां समासकेनदहानिसेल्यप्‌ भीनदहुग्रा। 
ग्रष्टा० भा० भा० ११० २५१॥ 
३. यहां तक कुगति श्रौर प्रादि प्रयुक्तं तत्पुरुष समास अ्राया, इसके श्रागे 
वहुत्रीहि का श्रधिकार चला दह्‌ । 
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करते हसौ वहूव्रोहिदै" । यह्‌ प्रधिकारसूव्रभीहै। 
१६ ८-अनेकमन्यपदार्थे ।। श्र ०२।२।२४॥ 


जो ्रन्य पद के प्रथं में वत्त॑मानग्रनेक सुबन्त सो सुबन्त के 
सद्धं समास को प्राप्त हो, उसको बहृ्रीहि जानो ।> विशाले नेत्र 
यस्य स “विज्लालनेत्रः ।' वहु धनं यस्य स "बहुधनो" "बहुधनको" वा ` 
पुरुषः । एक प्रथमा विभक्ति केश्रथको छोड कर सब विभक्तिके 
मर्था मे बहुत्रोहि समास होता है । प्राप्तमुदकं यं ग्रामं स श्राप्तोदको 
ग्रामः" । उढो रथो मेन स॒ ऊढरथोऽनड्वान्‌" । उपहूतमुदकं यस्मै स 
उपहूतोदकोऽतिथिः" । उद्धृत श्रोदनो यस्याः सा “उद्धृतौदना 
स्थालौ ।' भ्रच्‌ श्रन्तो यस्य स श्रजन्तो धातुः ।' वीराः पुरुषा यस्मिन्‌ 
ग्रान स वीरपुरष [ वौरपुरुषको वा | प्रामः ।' परन्तु प्रथमा के 
भ्रमे नहीं होता है । वृष्टे मेघे गतः । श्रनेकग्रहुणं किम्‌ ? बहूनामपि 
यथा स्यात्‌ । सुसृक्ष्मजटकेशः । इत्यादि । 


१९९-वा०-- बहुव्रीहिः समानाधिकरणानामिति वक्तव्यम्‌ ।। | 


[ समानाधिकरण शन्दो का बहुत्रीहि समास होना चाहिये ]। 
व्यधिकरणानां मा भूत्‌ । पञ्चभिभु क्तमस्य । | यहां विभक्तिभेद होने ' 
से समास नहीं हुश्रा || 








१. “यस्य त्रिकस्यानुक्तः समासः स शेपः । कल्य चानुक्तः ? प्रथमायाः ।( “ 
महाभाष्य २।२।१॥ 


२. इस वहुत्रीहि समासके विग्रह में प्रथमा अ्रौरश्रन्यपदा्थं म दितीया 
श्रादि विभक्तियों के प्रथौग होति हैं । जसे नेत्र गन्द प्रथमां श्रौर यत शब्द 


से षष्टी हृदं है । वेसे सर्वत्र समको । 
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२००-वा०--अव्ययानां च बहुत्र हिवेक्तव्यः' ॥। 


[ श्रव्ययों का म्रन्य शब्दों केसाथ वहूत्रीहि समासहो |) 
उच्चेमुखः। नीच॑मुखः। 


२० १-वा०--सप्तम्युपमानपूवंपदस्योत्तरपदलोपश्च ।। 


[ सप्तमी विभक्ति जिसके पूवं श्रौर उपमानवाची शव्द जिसके 
पूवे हो उसपदका समास भ्रन्य पदकेसाथटहो ग्रौर उत्तरपदका 
लोप हो जत्र] कण्ठे स्थित्तः कालो यस्य =कण्टेकालः । 
उरसिलोमा । उष्ट्स्य मुखमिव मुखं यस्य = स उष्ट्रमुखः । खरमुखः । 
२० २-वा०--समुदायविकारषष्ठचाश्च बहुतरी हिरु्तरपदलो- 

पश्चेति वक्तव्यम्‌ ।। 


[ समुदाय श्रवयव के सम्बन्ध भ्रौर प्रकृतिविकार के सम्बन्ध 
¦ मजो षष्ठी उससे परे जो उत्तरपद उसका लोप ग्रौर म्न्य शब्दों के 
साथ बहुत्रीहि समास होता है|! केशानां संघातः = कैशसंघातः, 
केशसंघातश्चूडाऽस्य = स केशचूडः [ यहां समाहार उत्तरपद का 
लोप ] । सुवणंविकारोऽलङ्कारोऽस्य =स सुवर्णालङ्कारः | यहां 

` विकार उत्तरपद कालोप |) 


२० ३-वा० प्रादिभ्यो धातुजस्योत्तरपदलोपश्च वा बहुत्रीहि- 
वंक्तम्यः ॥ 
[ प्रादि उपसर्ग से परेजो धातुज उत्तरपद, उसका विकल्प 
से लोपश्रौर | नित्य | वहुतरं समास हो || प्रपतितं पणेमस्य = 








१. [ यहां "उच्चैः, नीचंः' भ्रव्ययों के ग्रधिकरण प्रधान होने से सामाना- 
धिकरण्य नहीं, इससे समास नहीं पाता है दसलिये यह्‌ वात्तिक कहा । | 


[ ` 
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प्रपणः, [ प्रपतितपणंः ] । प्रपतितं पलाशमस्य = प्रपलाशः, 
| प्रपतितपलाशः |। 


२०४-वा०--ननोऽस्त्यर्थानां बहुघ्रोहिर्वा चोत्तरपदलोपश्च 
वक्तव्यः ॥। 


[ नत. सेपरेजो श्रस्त्यथं उत्तरपद, उनका विकल्प करके 
लोप ्रौर [ नित्य | बहुव्रीहि समासहो |। म्रवि्मानः पुत्रौ यस्य 
सोऽपृच्रः, [ अ्रविद्यमानयुच्रः | । भ्रविद्यमाना भार्य्या यस्य सोऽभार्यः, 
ग्रवद्यमानभाय्येः । 


२०४-वा०--पुबधि कारेऽस्तिक्षोरादोनां बहुतरी हिवेक्तव्यः' ।। 


[ इस सुवन्तों के समास के प्रधिकारमें श्रस्तिक्षीराश्रादि 
शब्दों का भी समास हो ]। [ श्रस्तिक्षीरमस्याः | =ग्रस्तिक्षीरा 
न्राहाणी । श्रस्त्यादयो निपाताः । 

२०६- स्त्रियाः पु बद्भूाषितपु स्कादन्‌ङ समानाधिकरणे स्त्रियाम- 
पुरणीप्रियादिषु ।। भ्र०६।३।३४॥। 

भाषितः पमान्‌ येन स भापितपु स्कः तस्माम्‌ । भाषित, 
पुत्लिङ्से परे ऊडवजित जो स्त्री शब्दं उसको पु वत्‌ हो प्र्थात्‌ 
उसका पुल्लिद्ध के सद्शरूप होतादै, समानाधिकरण स्त्रीलिद्धं 
वाची उत्तरपद परे हो तो; परन्तु पूरणी तथा प्रियादि को छोड, 
के । दशंनीया भार्या यस्स द्शंनीयभार्यः। रूपवद्धायेः । श्लक्ष्ण 
चूडः । पूर्णा विया यस्याःसा पुणंविद्या । विदिता नीतियंया=सा 


1 





१. यहां अ्रस्ति-शब्द क्रियावाची तिडन्त है । इसमे समास नहीं पाता था, 
वयोकि सुवन्तों का समास सुबन्तो कै साथ होता दै, इसलिये यह 
वात्तिक है । ग्रष्टा० भा० भा० १ पृ० २५४॥ 
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विदितनीतिः । सुशिक्षिता वाणी यस्याः =सा सुशिक्षितवाणी । 
स्त्रिया इति किम्‌ ? भ्रामणि ब्राह्मणकुलं द्ष्टिरस्य = ग्रामणिदुष्टिः । 
. भाषितपु स्कादिति किम्‌ ? खदट्वाभायेः । श्रनूडिति किम्‌ । ब्रह्मबन्धू- 
भार्यः । समानाधिकरण इति किम्‌ ? कल्याण्या माता =कल्याणी- 
माता । स्त्रियमिति किम्‌ । कल्याणी्रघानमेषां कल्याणीप्रघाना 
, मे । श्रपूरणीति किम्‌ ? कल्याणी पञ्चमी यासां | रावौणाम्‌ |= 
ताः कल्याणीपञ्चमा राच्यः | राच्रयोऽत्र प्रधानम्‌ | । कल्याणी- 
दामाः) 
२०७-वा०- [पूरण्यां ] प्रधानपुरणी ग्रहणं कर्तव्यम्‌ ।! 

[ यहां जो पूरणी का प्रतिषेध कहा है वह प्रधान पूरणी का 
जानना चाहिये । ] इह माभूत्‌ । कल्याणपञ्चमीकः पक्ष इति | यहां 
पु वध्व हो गया ] । श्रप्रियादिष्विति किम्‌ ? कल्याणीग्रियः । 
२०८-दिडः नामान्यन्तराले 1! ्र०२।२।२६॥ 

जो भ्रन्तराल प्रथं में दिक्‌ नाम [ वाची |' सुबन्त शब्द, 

सु बन्तके साथसमासको प्राप्तहों सो बहुत्रीहि समासहै। मध्य 
कोण को प्रन्तराल कहते है । दक्षिणस्याश्च पूर्वस्याश्च दिशो्ं- 
दन्तरालं दिक्‌ सा = दश्षिणपूर्वा दिक्‌ । पूर्वोत्तरा । उत्तरपश्चिमा । 
पश्चिमदक्षिणाः । 





१. इस सूत्र मनाम ग्रहण रूढि प्रथमे । श्र्थात्‌ लोक म जौ प्रसिद्ध 
दिग्बायी शब्द है, उन्हीं का इससे ग्रहण होता है । इसलिये शेन्ध्रयाए्च 
कौवर्याश्च दिशोर्यदन्तरालम्‌' यहां पर समास न हृभ्रा । वयोकिये रूढि 
नही श्रपि तु यौगिक दै । इन्द्स्येयमैन्द्रौ कुवेरस्येय कौवरी ॥ इति 
न्यासः ॥ 

२. सर्वनाम्नो वृत्तिमात्रे पुवद्भावो वक्तव्यः । इस कात्तिक से समास मात्र 
मे सर्वनामवाची पूर्वपद को पुवद्भाव हो जाता दै । जैसे परश्चिमस्याश्च 
दक्षिणस्याश्चान्तराला दिक = "पश्चिमदक्षिणा ' इत्यादि । सं° 11 
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२०६-संखययाव्ययासन्नादुराधिकसङल्याः संख्येये ॥ 
श्र २।२।२५॥) 


जौ संख्येय मे वतमान श्रव्यय, ग्रसन्त, श्रहूर, श्रधिकंश्रौरं 
सड ख्या, सुवन्त के साथ समास पावे वह समाप्त वहूबीहि ह° । 
(श्रव्यय) दशानां समीपे उपदशाः । उपविशाः। [ प्रसन्न 1 
भ्रासन्नदशाः । [ ग्रदूर | श्रदूरग्रामा वृक्षाः । [ प्रधिकं | प्रधिक- 
विशाः*। ( संख्या } दौ वा व्रयो वा द्वित्राः । त्रिचतुराः । द्विदशाः । 
संख्ययेति किम्‌ ? पञ्च ब्राह्मणाः ।' प्रव्ययासन्नादूराधिकसंघ्या इति 
किम्‌ ? ब्राह्मणाः पञ्च । संख्येय इति किम्‌ ? श्रधिका विशतिर्गवाम्‌उ । 


२१०-बहत्रीहौ संख्येये उजबहुगणात्‌ ॥! अ्र० ५।४।५७ ३॥ 


[ वहुगण को छोड कर | जो संख्येय में वत्तमान बहुत्रीहि 
उसे समासान्त उच्‌ प्रत्यय हो। जंसे--उपदशाः । उपविंशाः । 
उपत्रिंशाः । भ्रासन्नवशाः । प्रदूरदशाः । [ अधिकदशाः ] । 
[ द्विवराः | । संख्येय इति करिम्‌ ? वितु । राबलगुः । प्रवहुगणादिति 
क्म्‌ ? उपवहवः । उपगणाः५ । 


{` श्रव्यथ, श्रासन्न, प्रदर, भ्रधिक श्रौर संख्या ये श्द [ संच्येये' ] गणना 
करने श्रं मे वत्त॑मान जो [ संख्यया ] संख्या है उसके साथ समास 
पावे । प्रौर बह समास बहुतरी हिसं्ञक हो । प्रष्टार भाष्य० ॥ 





~~~ 





२. [ विशानाममधिकाः अ्रधिकविशास्ते पुनरेकविशादथः | 1 

३. विशति शब्दोऽत्रसंख्यान एवे वत्तते न तु संख्येये द्रव्यैः । इति न्यासकारः ॥ 

४. [ “उपगणाः"' यहां उच्‌ होनेवानः होने पर भी रूप समान रहता है 
श्रत: इसका जानस्वर से होता है, ग्रथति उच्‌ होने पर ्रन्तोदात्तत्व 
परौ न हने पर पूर्वपदगरकृतिस्वर श्राचुदात्त हो नाता है | । 
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२११-वा ०-उच्‌ प्रकरणे संख्यायास्तत्पुरुषस्योपसंख्यानं कर्तव्यं 
निस्त्रिशाद्रथम्‌ ॥! 
[ उच्‌ प्रकरण में संख्यान्त तत्पुरुप से समासान्त डच्‌ प्रत्यय 
गृहीत हो, निस्तविशादि शब्दों के साघनाथ | । निगतानि त्रिशतः । 
` निस्त्रिंशानि वर्षाणि देवदत्तस्य । निश्चत्वारिशानि यज्ञदत्तस्य । 
नि्ग॑तस्त्रिशताडः गुलिभ्यो निस्त्रिंशः खड्गः। 
२१२-तच्र तेनेदमिति सरूपे ।! श्र ० २।२।२७॥ 
इदम्‌ श्रथंमें[ प्र्थात्‌ कर्मव्यतिहार श्रथं में ] सप्तम्यन्त सरूप 
भ्रौर तृतीयान्त सरूप, सुबन्त के साथ समास पावेसो वहूव्रौटहो)। 
[ उदाहरण श्रणले सूर मे देखें ] । 
२१३-इच्‌ कमेव्थतिहारे ।\ श्र ० ५।४। १२७ ॥ 
कमे के व्यतिहार श्रथं मेंजो बहुद्रीहि उससे समासान्त इच्‌ 
प्रत्यय हौ । श्रौर तिष्ठद्गुप्रभृति में इच्‌ पदा भी दहै इसलिये श्रव्यय 
जानना । केशेषु केशेषु गृहीत्वा ददं युद्धं प्रवृत्तं केशाकेखि । दण्डदण्डः 
प्रहुत्येदं युद्धं प्रवत्त॑ते तत्‌ दण्डादण्डि । 
' ` २१४-अन्येषामपि दश्यते ।! श्र ० ६! ३। १३७ ॥ 
जिस शब्द को दीघदिश विधान कहींनकियाहो उसको 
, दीषैत्वं इस सूत्र से जानिये । केशाकेयिं । दण्डादण्डि! इत्यादि । 








१. [ तत्र | श्र्थात्‌ सप्तम्न्त श्रौर [ तेन | श्र्थात्‌ व्रृतौयान्त | सरूपे | 
समानल्पवतिजोदोदोपददै,वे [ इदमिति | अर्थात्‌ कर्मव्यतिहार 
अथं में परक्षर समास कों प्राप्त हों । वह्‌ समाम बहुघ्रीहिसंज्क हो ॥ 
स्प ग्रहण इसचिये दै कि “दण्डंण्व मुसरश्चेदं युद्धं व्रवृत्तन्‌"' यहां 
समासनदटो। भ्रष्टा० भाप्य० भा० १ पृ २५६॥ 
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२१५-दिदण्डचादिभ्यश्च ।। श्र ० ५।४।१२८॥ 

इच्‌ प्रत्ययान्त द्विदण्डि, द्विमुसलि इत्यादि निपातन किये ई 
२९१ ६-तेन सहेति तुल्ययोगे" ।! श्र ० २।२।२८॥) 

तुल्य योग | एक क्रिया जयोग होना तुल्ययोग कहातादै | 
श्रथ मे सह्‌ शब्द तृतीयान्त सुबन्त कै साथ समास पावे सौ बहुव्रीहि 
हो । 
२१७-वोपसजंनस्य ॥। श्र ० ६।३।८२॥ 

जो उपसजन श्रथ में वत्तंमान | प्र्थात्‌ बहूव्रीद्यवयववाचक | 
सह शब्द उसको स प्रादेश विकल्प करके हौ । पत्रेण सहागतः 
पिता = सपुत्रः [ यहां श्रागमन क्रिया मं दोनों का तुल्ययोभ है |। 
सहपुत्रः । सच्छात्र ग्राचायेः । सहच्छात्रौ वा । सकर्मकरः । सहकर्मकरो 
वा । तुल्ययोग इति किम्‌ ? सहैव दभि: पू्रेभारें वहति गदंभौ । 
उपसजंनस्येति किम्‌ ? सहकृत्वा । सहयुध्वा । 
२१८-भ्रकृत्याशिष्यगोवत्सहलेषु* ।। श्र० ६। ३ । ८३ ॥ 


श्राशीरवादि प्रथं में उत्तरपद परेहोतोगो, वत्सभ्रौरहल 
इनको वजं के सहु शब्द प्रकृति करके रहै भ्र्थात्‌ स प्रादेशन हो । 
स्वस्ति देवदत्ताय सह पुत्राय । सहच्छात्राय । सहामाल्याय । 
प्राशिषीति किम्‌ ? सानुगाय दस्यवे दण्डं दद्यात्‌ । सहानुगाय वा । 
भ्रगोवत्सहलेष्विति किम्‌ ? स्वस्ति भवते सहगवे । सगवे । सहवत्साय ! 
सवत्साय । सहृहलाय । सहलाय । वोपसजंनस्ये ति पश्वे भवत्येव < 





समासः । 

१. [ महाभाप्यं में यह सूत्र "तत्र तेनेदमिति सरूपे" श्र० २।२। ३७ कै पूर्वं 
पटाद |। 

र. ्ऱृ्माणिपि" ठति सूत्रम्‌ । '्रगौवत्महवेप्विति भाष्यवान्तिकदर्णनात्सूतरे 
कैनचिष्यरक्षिप्तभिति पयः" ॥ सं० ॥ 
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२१६-समानस्यं छन्दस्यमूदध प्रभुत्युदकं द ।। ० ६।३।८४॥। 
जो मूध प्रभृति श्रौर उदकं वजत उत्तरपरेहो तो समान 

शब्दको स प्रादेशं हो [ छन्द विषयमे ] | श्रनुश्राता सगभ्यैः। 

भ्रनुसखा सयूथ्यः । प्रमूदप्रभूवयुदकंष्विति किम्‌ ? समानमूर्ढा। 

समानप्रभृतयः । समानोदरकाः । 

२२०-बहृत्रीहौ सक्थ्यक्ष्णोः स्वाद्धात्‌ षच्‌ ॥। 


श्र०५।४।११३॥ 
बहूप्रीहि समासमें स्वाङ्खवाची सक्धि श्रौर ग्रक्षि शब्दसे 
सभासान्त षच्‌ प्रत्यय हो । जंसे--दीर्धसक्थः । कल्याणाक्षः । 


लोहिताक्षः । जोस्त्री होतो षित्‌ होने से डीषु प्रत्यय होता 1 
दीर्घसक्थौ । कल्याणाक्षी । इत्यादि ॥ बहुव्रीहाविति किम्‌ ? 
परमसक्थि । परमाक्षि । सक्थ्यजणोरिति किम्‌ ? दीर्घजानुः । सुबाहु । 
स्वाङ्खादिति किम्‌ । दी्धंसविथिरकटम्‌ । स्थूलाक्षिरिकुः । 
२२१-अद्गुलेर्दारणि \ प्र ० ५।४। ११४ ॥ 

दार ्रथमेंश्रडगुलि शब्दान्तवबहुव्रीहि समास से समासान्त 
षच्‌ प्रत्यय हो । टे श्रड गुली यस्य द्रयड्‌ गुलम्‌ । त््यङ.गरलम्‌ । चतुरः 
ट्‌ गुं दारु । दारुणीति किम्‌ ? पञ्चाड.गुलिहेस्तः । 
२२२-द्वितरिभ्यां षमूद्धनः।। प्र० ५1४1 ११५॥। 

द्विप्रौरत्रिसे परे मून शब्द से बहू्रीहि समास मे समासान्त 
ष प्रत्यय हो । जंसे- द्विध; त्रिद्धंः । द्वित्रिभ्यामिति किम्‌ ? 
उच्चेमूर्ा। 
२२३-अप्‌ पूरणीप्रमाण्योः ॥। भ्र ० ५।४।११६॥। 

जो पूरण प्रत्ययान्त श्रौर प्रमाणी श्दान्त बहुत्रीहि उससे 
समासान्त श्रप्‌ प्रत्यय हो 1 जैते-कल्याणी पञ्चमी यासां रात्रीणाम्‌ = 
ताः कल्याणीपञ्चमा रात्रयः । कल्याणीदलमा रात्रयः । स्त्रीप्रमाणी 
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येपां ते स्वीप्रभाणाः कुटुम्बिनः । भायप्रधाना इव्यर्थः । 
२२४-वा० --| अपि | प्रधानपुरणीग्रहुणं कर्तव्यम्‌ ।! 

इहं मारुत्‌ । कल्याणी पञ्चमी श्रस्मिन्‌ पक्षे कल्याणपञ्चमीकः । 
२२५-वा०--नेतुनक्षत्र उपसंख्यानम्‌ ॥ 

( नक्षत्र ्रथं मेँ वत्त॑मान जो नेतर शब्द तदन्त बहुब्रीहि से 
समासान्त श्रप्‌ प्रत्यय हो) मृगोनेताश्रासां रात्रीणां ता मृगनेत्रा 
रात्रयः । पृष्यनेत्राः । नक्षत्र इति किम्‌ ? देवदत्तनेतृकाः । 

२२६ वा-छन्दसि च नेतुरुपसंख्यानम्‌ ।। 

विद्याधमंनेत्रा देवा : । सोमनेत्नाः । 
२२७-वा०-- मासात्‌ | भृति | प्रत्ययपूर्वपदात्‌ ठ्‌ [ ठन्‌ | 

विधिः 1 

( भृतिप्रत्यय पूवेपद के जिसके उस मास शब्द बहुत्रीहि समास 
मे ठच्‌ विधि हौ ) पञ्चको मासोऽस्य पञ्चकमासिकः कर्मकारः । 
दशकमासिकः । 
२२८-अन्तनंहिर्भ्या च लोम्नः ।। प्र ० ५।४। ११७ ॥ 

भ्रन्तर श्रौर बहिस्‌ शब्द से परे जो लोमन्‌ ब्द तदन्त 
बहतरीहि से समासान्त भ्रू प्रत्यय हो । जँसे-भ्रन्तर्गतानि लोमान्य- 
स्यान्त्लोमः प्रावारः । बहि्गेतानि लोमान्यस्य स वहिर्लोमः पटः । 


२२६-अञ्‌ नासिकायाः संज्ञायां नसं चास्थूलात्‌ ॥ 
श्र०१५।४॥ ११८ ॥ 
नासिकान्त वहुवरीहि समास से श्रच्‌ प्रत्यय हो श्रौर संज्ञा श्रथ 
मेनासिकाके स्थान मं नस्‌ श्रादेश हौ [ यदि स्थूल शब्द से परे 
नासिकानटोतो | । दुरिव नासिकाऽ्स्य दरणसः । वारद्रणसः । 
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शीनंसः । संनायामिति किम्‌ ? बुद्धनासिकः । श्रस्थूलादिति किम्‌ ? 
श्रस्थुलनासिको वराहः । 
२३०-वा०--घुरखराश्यां नस्‌ वक्तव्यः" ॥। 
सुरणः । खरणाः । पक्ष में श्रच्‌ प्रव्ययभी दष्ट ट । खुरणसः। 
खरणंसः । 
२३ १-उपसर्गाच्च ॥। श्र० ५।४।११९॥ 
उपसर्ग से परे जौ नासिका शब्द तदन्त बहुव्रीहि से समासान्त 
मरच्‌ प्रत्ययहोश्रौर नासिका की नस्‌ श्रादेशं भी हो । जंसे--उच्ता 
नासिका श्रस्य स उश्चसः। प्रगता नासिका श्रस्य प्रस्य प्रणसः। 
२३२-वा०-वेर््रा वक्तव्यः ।\ 
विपूवेक नासिक्राके स्थानमंभ्रश्रादेश श्नीरभ्रच्‌ प्रत्यय भी 
हौ । विगता नासिका श्रस्य सं विग्रः। 
२३ ३-युप्रातसुश्वसुदिवशारिकुक्षचतुरश्वेणीपदाजपदय्रोष्ठपदाः \। 
श्र ५।४। १२० ॥ 
इसमे सुप्राते शृव्यादि बहूतरीहिं समास श्रौर भ्रच्‌ प्रत्ययान्त 
` निपातनं क्वि ह । नैसे-शोभनं प्रातरस्य =सूप्रातः। शौभनं 





१. एेसाही पाट काशिकामें दहै) 

““खुरखराभ्यां वा नस्‌” सा सि० कौमुदीमें हे । 

महाभाष्य भे “खरखुराभ्यां च नस्‌ वक्तव्यः" टस प्रकार पाठ है । प्रौर ग्रागे 
“शितिना श्रवन ्रहिना हति नैगमाः" इससे शितिनाः [णितिर्नासिकीार्स्य 
शितिनाः] श्रच॑नाः [ शर्वा = प्रतिमा ] [ञ्रचंव नासिकास्या अचंनाः ।|। 
भ्रहिनाः [ अहिरिव नासिकास्याहिनाः | मे वैदिक शव्द सिदध कयि 
ह। सं° ॥ 


ल~ शी 
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वोऽस्य = सूष्व: । शोभनं दिवा श्रस्य सुदिवः । शौरिरिवं 
कुक्षिरस्य = शारिकृक्षः । चतस्रोऽश्रयोऽस्य =स चतुरश्रः । एण्या इव्‌ 
पादावस्य ~एणीपदः । श्रजस्येव पादावस्य =ग्रजपदः । प्रोष्ठो । र 
गौस्तस्येव पादवस्य = प्रोष्ठपदः । 
२३४-नन्‌दुःसुभ्यो हलिसक्श्यो रन्यतरस्याम्‌ ।। 
ग्र०५।४।१२१॥ | + 
नत्रदुस्‌ ्रौर सुदइन से परे जोहलि श्रौर सविथ तदन्त 
वबहशरीह्ि से समासान्त श्रच्‌ प्रत्यय विकल्प करके हो । जंसे- श्रविद्य- 
माना हलिरस्य श्रटलः । श्रटलिः । दुहुलः । दुर्ह॑लिः । सुहलः । 
सुहलिः । अ्रविद्यमानं सक्थ्यस्य श्रसक्‌थः । भ्रसक्‌थिः । दुःसक्थः । 
दुःसक्धि । सुसक्थः । सुकक्थिः । 
२३५- नित्यमसिच्‌ प्रजामेधयोः ।। ग्र ० ५।४।१२२॥ 
नन, दुस्‌ श्रौर सु से परे प्रजा श्रौर मेधा तदन्त बहृत्रीहि 
से नित्य ही समासान्त भ्रसिच्‌ प्रत्यय हो । जंसे- श्रविद्यमाना 
प्रजाऽस्य =श्रप्रजाः । दुष्प्रजाः । सुप्रजाः । भ्रविद्यमाना मेधाऽस्य = 
प्रमेधाः । दुर्मघाः । सुमेधाः । नित्य ग्रहण इसलिये है कि पूर्वसूत्र के 
विकत्पसे दो प्रयोगन हों । 
२२ ६- बहुप्रजाश्छन्दसि ।। ग्र ० ५।४।१२३॥ ४, 
बहुप्रजाः । यह्‌ वेद में निपातन किया है ("बहुप्रजा निक्रतिरा 
विवेश" श्रथवं० ९।१०। १०) । छन्दसीति किम्‌ ? बहुप्रजो 
ब्राह्मणः । 


२३७-धर्मादनिच्‌ केवलात्‌ । श्र ० ५।४।१२३॥। 

केवल श्र्थात्‌ एक ही शब्द से परे जो धमं शब्द उसमे सभा- 
सान्त श्रनिच्‌ प्रत्यय हो । जेसे--कल्याणो धर्मोऽस्य कल्याणधर्मा । 
प्रियधर्मा । केवलादिति किमू । परमः स्वो धर्मोऽस्य = परमस्वधर्मः । 
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२३८-जम्भापुहुरितत्रणसोमेभ्यः ।। श्र ° ५।४।१२५॥ 

[वहत्रीहि समास में] सु, हरित, तृण श्रौर सोम शब्दसे परे 
यह जम्भा शब्द निपातन कियाद, जम्भा नाम मृख्यदांतों काश्रौर 
खाने योग्य वस्तुकाभी है । शोभनो जम्भोऽस्य सुजम्भा देवदत्तः । 
हरितजम्भा । तरृणजम्भा। सोमजम्भा [दन्तवचने तृणमिव 
जम्भोऽस्य, सोम इव जम्मोऽस्येति विग्रहीतग्यम्‌ । सुहरिततरण(सोमेभ्य 
इति किम्‌ ? पतितजम्भः|। 
>२९-दक्षिणेर्मा लुब्धयोगे ॥ श्र० ५४ १२६॥। 

दक्षिणेर्मा समासान्त निपातन किया [व° समासमं] 
लुव्धयोग श्रथ में लुब्ध नाम व्याध काहै । दक्षिणे्मं त्रणसस्य 
दक्षिणेर्मा मृगः+ । ईर्म त्रणमुच्यते । दक्षिणमङ्घ व्रणितमस्य 
व्याधेनेत्य्थंः । लुञ्धयोग इति किम्‌ ? दक्षिणे्म शाकटम्‌ । 
२४०-श्रसंभ्यां जानुनोज्ञु : ।\ श्र० ५।४। १२९ 

प्रग्रौर सम्‌ सेपरे जानु शब्दको समायान्तज्ञ प्रादेशहौ 
[बहुव्रीहि मे] । जैसे- प्रकृष्टे संसृष्टे च जानुनी प्रस्य प्ज्ञुः, स्नुः" । 
। ४ १-ऊर्ध्वाद्‌ विभाषा ।! श्र ० ५।४।१३०॥ 

उध्वं शाब्दसे परे जानु शब्द को विकल्पकरकैजु श्रादेशो 
[बहुव्रीहि मे] जैसे-उश्वंज्ञानुनी भ्रस्य = ऊध्वंनुः । उ्वंजानुः | 
२४२-ऊधसोऽनङ्‌ ।। श्र०५।२।१३१॥ 
ऊधस्‌ शब्दान्त बहुत्रीहि को समासान्त श्रनड श्रादेर 





१. जिस मृगके दक्षिण वाण्वे मेंवाण प्रादि से क्षत किया हो उसक 
दक्षिणेर्मा कहते है, क्योकि ईम क्षत कानामहै। 
२. थनोंके ऊपर जोदुधे का स्थान प्र्थात्‌ एन दहै उसको ऊधस्‌ कटे है । 
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हो । जसे कुण्डमिवोधोऽस्याः = कुण्डोध्नी [वहूब्रीहेरधसोडीपष्‌ श्र ° 
४।१।२५से डोष्‌|। वटोध्नी गौः। 
२४३-वा०--ऊधसोऽनङि स्त्रीग्रहणं कर्तव्यम्‌ ।। 


[ऊधस्‌ शब्दान्त बहुत्रीहि को समासान्त श्रनङ श्रादेश हो 
स्वीलिङ्ख मे ्रभिधेय हो तो | इह माभूत्‌ । महोध।;: पर्जन्य; । 
घटोधो धेनुकम्‌ । 


ठ्४-घनुपश्च ।। श्र० ५।४। १३२॥ 


धनुष्‌ शब्दान्त बहुत्रीहि को ्रनङ प्रादेश हो । जैसे- श्गाङ्ख 
धनुरस्य = शाङ्ध धन्वा । खाण्डीवधन्वा । पुष्पधन्वा । श्रधिज्यधन्वा । 


५४१५-वा सज्ञायाम्‌ ।! प्र ५।४। १२२ ॥ 


संज्ञाविषय में धनुः शब्दान्त बहुश्रीहि को विकल्प करके ग्रनडः 
प्रादेश हो । जैसे-- शतधनुः । शतधन्वा । दृढधनुः । दृढधन्वा । 


२४६ जायाया निर्‌ ।। श्र० ५।४। १३४ ॥। 

जायान्त वहृ्रीहि को समासान्त निङ्‌ श्रादेश हौ । युवतिर्जायाऽ 
स्य = युवजानिः । वृद्धजानिः | 
२४७-गन्धस्येदुत्पुतिमुषुरभिम्यः ।। श्र० ५।४।१३५॥। 


[ वहुव्रीहि समास मे] उत्‌, पूति, सु श्रौर सुरभि शब्दों परे 
गन्ध शब्द को समासान्त इत्‌ श्रादेश हौ । उद्गतौ गन्धोऽस्य = 
उद्गन्धिः । पृत्तिगन्धिः । सुगन्धिः । सुरभिगन्धः । एतेम्य इति 
किमू ? तीव्रगन्धो वातः। 





१. शाद्ध श्रादि धनुव्‌ के विशेषनाम रै । 
२. शतधनु श्रादि किसी पुरुप विशेष कै नाम रै । 


न 0 
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२४८-वा०--गन्धस्पे्तवे तदेकान्तग्रहणम्‌ ।। 


गन्ध शब्द को इत्त्व विधान मेंउसी क्राश्रवयवदहो तो इत्वं 
होता है, यहां नहीं होता । शोभनो गन्धोऽय = सुगन्ध श्रापणः । 


२४६ -अल्पास्यायाम्‌ ॥। श्र ० ५।४। १३६] 


ग्रत्प प्रथं में वत्तमान बहुत्रीहि समासान्त गन्ध को इत्‌ श्रादेश 
हो । जैसे - सूपोऽत्पोऽस्मिन्‌ = सूपगन्धि भोजनम्‌ । श्रह्पमस्मिन्‌ 
भोजने घृतं = घृतगन्धि । क्षीरगन्धि। तलगन्धि । दधिगन्धि । 
तक्रगन्धि । इत्यादि ¦ [श्रल्पपर्यायो गन्धशब्दः | । 
२५ ०~-उपमानाच्च ।} श्र ५।४। १३७ 


उपमान वाची से परे गन्ध शब्द को इत्‌ श्रादेद हौ । पद्स्येव 
गन्धोऽस्य = पद्मगन्धि । उत्पलस्पेव गन्धोऽस्य पुष्पस्य = तदुत्पलगन्धि 
करीषगन्धि । कुमदगन्धि । 
२५ १-पादस्य लोपोऽहस्त्यादिभ्यः ।! श्र ० ५।४।१३८॥] 
बहुत्रीहि समासमें हस्ति श्रादि [गणपाठ सूत्र १५४ पठति| 
शब्दों को छोड के उपमान वाची शब्द से परे पाद शब्दके श्रकार 


लोप हो ! व्याघ्रस्येव । पादावस्य शुनः =स व्याघ्रपात्‌ । सिहृपात्‌ । 
प्रहस्त्यादिभ्य इति किम्‌ ? हस्तिपादः । कटोलपादः। 


ध २५२ -कुम्भपदीषु च ।। त्र ० ५।४।१३९॥ 





१. गन्ध शब्द सामान्यसे गुण कानामहै सौ जहां दस शब्दको द्रव्य की 

विवक्षान हयो वहीं दत्‌ श्रादेश हो ग्रौर जहां विशेष द्रव्य की विवक्षमें 

श्नन्य पदाथं समास हो वहां इत्‌ श्रादेश न हो । जंसे--सुगन्ध प्रापणः। 
सुन्दर गन्धयुक्त दुकान 1 


च ० ~ ----- 
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कुम्भपदी श्रादि शब्दों मेँ पाद शब्द के प्रकार का लोप 
निपातन से किया है । कुम्भपदी । शतपदी 1 श्रष्टापदी । इत्यादि । 


२५ ३-संख्यासुपुवपदस्य च ॥ प्र ० ५।४। १४० ॥ 

बहुव्रीहि समास में संख्या श्रौरसु पूरवेक पद शब्दके प्रकार 
कालोप हो । द्रौ पादावस्य =द्िपात्‌ । त्रिपात्‌ । चतुष्पात्‌ । शोभनो 
पादावस्य = सुपात्‌ । 
२५४-वयसि दन्तस्य दतु ॥} श्र ५।४। १४१॥। 

संख्या श्रौर सुपूवैक बहुत्रीहि समासान्त दन्त शब्द को दतर 
प्रादेश हो [वयस्‌ गम्यमान हो तो] द्रौ दन्तावस्य द्विदन्‌ । त्रिदन्‌ 1 
चतुरदेन्‌ । शोभना दन्ता श्रस्य =सुदन्‌ कुमारः । वयसीति किम्‌ ? 
द्विदन्तो कञ्जरः । 


२५५-छन्दसि च ॥। श्र ० ५।४। १४२ ॥ 

वेद मे वहूवरोहि समासान्त दन्त शब्द को दतु ्रादेश हो । 
जसे- पत्रदन्‌ तमालमेत्‌ । उनयदत प्रालभते । 
२५६-सियां संज्ञायाम्‌ ।। अ्र० ५।४। १५८३ । 

जहांस्त्री की संजा करनाटहो [ब्र्थात्‌ स्व्रीलिद्धु में संज्ञा 
गभ्यमान हो तो] वहां वहूबरीहि समामान्त दन्त शब्द को दतृ श्रादेश 
हो ) [श्रय दव दन्ता अस्या = | श्रायोदती । फालदती । संज्ञायामिति 
किम्‌ ? समदन्ती । स्निग्धदन्ती ।। । 
२५७-विभाग श्यावारोकाभ्याम्‌ ।! श्र० ५५।४। १४४ 

श्याव ग्रौर श्ररोकं शब्द से परे बहुव्रीहि समासान्त दन्त शब्द 
को विकल्प करके दतृ भ्रदेणहौ । श्यावा दन्ता प्रस्य = श्यावदन्‌ 
श्यावदन्तः । श्ररोकदन्‌ । भ्ररोकदन्तः । भ्ररोक नाम दीप्तिरहितः 
[ रुच दीप्ता वित्येतस्येतस्मात्‌ | । 





^ 1 
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२५०८-अग्रान्तशुद्धशुश्वृषव राहैभ्यश्च ।। श्र ० ५।४। १४५ ॥। 


श्रग्रान्त दाब्द, शुद्ध, शुभ्र, वृष श्रौर वराह इनसे परे बहुव्रीहि 
समासान्त दन्त शब्द को विकल्प करके दतृ श्रादेश हो । जंसे-- 
कुड्मलाग्रमिव दन्ता श्रस्य=कुडमलाग्रदन्‌ । कुट्मलाग्रदन्तः । 
णुदधदन्‌ । णुद्धदन्तः । णुध्रदन्‌ । शुश्रदन्तः। वुषदन्‌ । वृषदन्तः । 
वराहदन्‌ । वराहदन्तः 1" 


२५६-ककुदस्यावस्थायां लोपः ।\ श्र ° ५।४। १४६ ॥ 


ग्रवस्था प्रथं में वर्तमान बहुव्रीहि समासान्त ककुद शब्द के 
श्रन्तकालोप हो । [श्रसञ्ञातं ककुदमस्य = | श्रसंजातककृत्‌ वत्सः । 
बाल इत्यर्थः । [पूर्णककुत्‌ । मध्यमवया इत्यर्थः| । उन्नतककुत्‌ । 
वद्धवया वष इत्यथ: । स्थूलककुत्‌ । बलवानित्यथंः । [यष्टिककुत्‌ । 
नातिस्थूलो नातिकृश इत्यर्थं: | श्रवस्थायामिति किम्‌ † एवेतककुदः । 


२६०-च्रिककुत्‌ पवते ॥। श्र ० ५।४। १४७ ॥ 


पर्वत ग्रं में त्रिककुत्‌ निपातन किया है । त्रीणि ककुदान्यस्य 
= व्रिककुत्‌ पर्वतः| यह्‌ पर्वत विशेष की संज्ञाहै | । पवेत इति 
किम्‌ ? विक्रकुदोऽन्यः | 


२६१-उदिभ्यां काकुदस्य ॥। श्र ५1४1 १४८ ॥ 


उत्‌ श्रौर विपूर्वक बहुव्रीहि समासान्त जो काकुद शब्द उसके 
श्रन्तका लोप हो । उद्गतं काकुदमस्य = उत्काकुत्‌ । विकाकुत्‌ । 
तालु काकूदमुच्यते । 





[्रनूक्तसमुच्चयाथेस्चकारः । श्र्िदन्‌ । श्रहिदन्तः। इत्याद्यन्येऽपि शब्द 
काशिकायां द्रष्टव्याः| । 
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२६२-पूर्णाष्धिभाषा ।। श्र ० ५।४। १४९ ॥ 


पूणं राब्दसे परे बहुव्रीहि समासान्त जो काकृद उसके श्रन्त 
कालोप विकल्प करके हो । पूर्णकाकृत्‌ । पू्ण॑काकुदः । 


२६३-युहद्टुह्‌ दो मित्रामित्रयोः \1 श्र० ५।४। १५० ॥ 


सुहृद्‌ श्रौर दृह द्‌ निपातन [क्रमाः] मिच्रश्रौर रमित भ्र्थो 
मे किये दँ । शोभनं हूदयमस्य = सुहून्मित्रम्‌ । दृष्टं हृदयमस्य = 
दृट्‌ दमित्रः । मित्रामिव्रयोरिति किम्‌ ? सुहृदयः कारुणिकः । 
दुहः दयश्चोरः । 


२६४- उरःप्रभृतिभ्यः कप्‌ ॥ श्र० ५।४।१५१॥। 

उरस्‌ श्राषद शब्द [गणपाठ सूत्र १५६] जिसके ्रन्तमेंहों 
उस बहुत्रीहि समास से समासान्त कपू प्रत्यय हो । जैसे--ज्यूढमुरोऽस्य 
= व्यूढोरस्कः । प्रियसपिष्कः । श्रवमुक्तोपानत्कः। 
२६५ इनः स्त्रियास्‌ ।। प्र ० ५।४। १५२ ॥ 

इन्‌ प्रत्ययान्त बहूव्रीहि समाससे [स्त्रीलिङ्घ में] समासान्त 
कप्‌ प्रत्यय हो । बहवो दण्डिनोऽयां शालायां = बहुदण्डिका शाला । 
वहुच्छाव्रिका । बहुस्दामिका नगरी | बहुवाग्मिका सभा । स्त्रियामिति 
किम्‌ ? वहुदण्डी" । दहुदण्डिको वा राजा । 
२६९६९-नचुततश्य ६; श्र ५।४। १५३॥ 


नदयन्त श्रौर ऋकारान्त बहुत्रीहि समास से कप्‌ प्रत्यय 
हो 1 जसे बह्वचः कुनार्यो्स्यां शालायां सा = बहूकुमारीका लाला । 





१. यहाँ गेषाद्िभाषा [प्र ५।४। १५४॥ | इस सूत्र से रेष प्रविहित 
समासान्त शब्दों से विकल्प करके कप्‌ प्रत्यप हो जाता दहै । 





५. 
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वहूव्रह्मावन्धूको देशः । [ ऋतः | बहवः कर्तारोऽस्य = वहुकत्त को 
, यज्ञः । 

२६७-न संज्ञायाम्‌ । भ्र ५।४।१५५॥] 

वहूव्रीहि समास से संज्ञा विषयमे समासान्त कप्‌ प्रत्ययन 
` हो । विश्वं यशोऽस्य = स विश्वयश्चाः । 
२६८-ईयसश्च ।। म्र ० ५।४। १५६ ॥ 

ईयसन्त वहूत्रीहि समास से कप्‌ प्रत्यय न हौ । बहवः 
श्रेयांसोऽस्य = बहुश्रेयान्‌ । बह्वयः श्रेयस्योऽस्य = बहुश्रेयसी । 
हस्वत्वमपि न भवति । ईयसो बहुव्रीहौ पु वदिति वचनात्‌ ' । 
२६९- वन्दिते श्रातुः ।। श्र० ५।४। १५७ ॥ 

प्रणंसा भ्रं मेर भ्रातृगब्दान्त बहूत्रीहि से समासान्त कप्‌ 
प्रत्ययन हो । शोभनो श्राताऽस्य =सुश्राता । वन्दित इति किम्‌ ? 
मूर्खंश्रातृकः 1 दुष्टश्चातृकः । 
२७०-ऋतश्छन्दसि ।} त्र ० ५।४। १५८॥ 

वैदिक प्रयोग विषय में ऋकारान्त बहूव्रीहिसमाससेकप्‌ 
प्रत्यय न हो । पण्डिता माताऽस्य = स पण्डितमाता । विद्रान्पिताऽस्य = 





१. [ वात्तिकपिदम्‌ । महा० प्र १पा०र्‌ प्रा० र ॥ “यथा पु वद्‌भावे 
सतीकारस्य स्वो न भवति, एवं ईयसः परस्य स्त्री प्रत्ययस्यापि न 
भवति" इति वात्तिकार्थः। श्रभिप्राय यह दै कि गोस्तियोरुपसजंनस्य 
ग्र १।२।य४्८॥' से स्व प्राप्त था किन्तु “ईयसो वहु°'' इन 
वात्तिकसेनदहृ्रा |। 

१, [ वदि श्रभिवादनम्तुत्यौः = नमस्कार भौर प्रणस्‌ । इस प्रकार ठ 
नमस्कार ग्र्धसमेंभीदटै किन्तु यहां स्तुत्यथककादीग्रहणद्‌। | 
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स विद्रत्पिता । विदुषी स्वसाऽस्य = स विद्रत्स्वसा । सुहोता । 
२७ १-नाडीतन्त्योः स्वाद्धः ।\ श्र० ५।४1 १५९ ॥ 
स्वाद्धवाची नाडी ग्रौर तन्त्री शब्दान्त बहुत्रीहि से समासान्त 
कप्‌ प्रव्ययन हो । बह्वयः नाडयोऽस्य = वहुनाडिः कायः । बहुतन्तरी- 
ग्रीवा* | धमनीवचनस्तन्त्रीशब्दः | । स्वाद्ध इति किम्‌ ? 
बहुनाडीकः स्तम्भ । बहुतन्त्रीका वीणा । 
२७२- निष्प्रवाणिश्च ।। भ्र० ५।४। १६०॥ 
प्रवाणी | तन्तुवायशलाका | नामकोरीकी शलार्ईकादटै। 
निगेता प्रवाणी यस्मात्स निष्प्रवाणिः पटः । निष्प्रवाणिः कम्बलः 
[ ्रपनीतशलाकः | । प्रत्यग्र [ नवीन | इत्यथः । 


२७३-सप्तमो विशेषणे बहुव्रीहौ ।। श्र ० २।२।३५ 


बहुत्रीहि समास में सप्तम्यन्त श्रौर विशेषण पद का पूवंनिपान 
हो । सप्तमी । जेसे- कण्ठेकालः । उरसिलोमा । विशेषण । 
चित्रगुः । शवलगुः । 





१. यहां “^तन्त्री'" शब्द को हस्व न हृभ्रा क्योकि स्वरी श्रधिकार मजो ॥ 
प्रत्यय होते दै उन्हीं को ह्वस्व होता दै । महि दयानन्द सरस्वतीजी 
महाराज ने श्रष्टाध्यायी नाप्य भाग १ पृष्ठ १३९ पर इसे स्पष्ट किया 
है, वे लिखते टैः---'गोस्त्रियोरुपसजंनस्य'' श्र° १।२ ॥। ठ ॥ * 
श्रस्मिन्‌ सूत्रे स्त्रीगव्द स्वरितस्य लिद्धमस्ति । “स्विथाम्‌'' [श्र०४।१। 
३॥ | इत्यधिकारे स्त्रीशब्दः स्वरितोऽस्ति । तेन स्व्यधिकारे ये प्रत्ययाः, 
तेषामेव स्वो भवति ! इह न भवति-- ग्रतितन्त्रीः । म्रतिलक्ष्मीः । ग्रति- 
श्रीः । श्रत्रौणदिक ई--प्रत्ययः | ।'' यही बात श्रागे सामासिक सूत्र 
६२३६मे भी स्पष्टे ॥ सं०॥ 
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२७४-वा०- [ बहूव्रीहौ | सर्वेनामसंख्ययोरुपसंख्यानम्‌ ` ।\ 


। [ ब० स० में] सर्वनाम श्रौर संब्यावाची शब्दो का पूवे निपात 

हो 1 सर्वश्वेतः । सर्वकृष्णः द्विशुक्लः 1 द्विकृष्णः । विश्वदेवः । 

विश्वयदाः । द्धिपुत्रः । द्विभार्यः । श्रथ यत्र संख्यास्वनाम्नोरेव 

बहुतरी हिः कस्य तत्र पूवंनिपातेन भवितव्यम्‌ । परत्वात्‌ संख्यायाः । 

दयन्यः । चरचन्यः 

२७५--वा०- वा ब्रियस्य पू्वेनिपातो भवतीति वबतव्यम्‌ 1 
प्रिय शब्द का विकल्प करके पूवं निपात होः प्रियधर्मः। 

धर्मप्रियः । | प्रियगुडः । गुडप्रियः |। 

२८६--वा०--सप्तम्याः पुर्वंनिपाते गड्वादिभ्यः परवचनम्‌ ॥ 


बहुव्रीहि समास में सप्तम्यन्त शब्दो का पूर्वनिपात ( सप्तमी 
विशे० [ श्र० २।२।३५॥ ] सा० २७३ | इस सूत्रसेकर तुके 
हसो गड्‌ श्रादि शब्दोंमेन हो भ्र्थात्‌ परनिपातहो। जेसे- [कण्ठे 
गडः = |] गङ्कण्ठः । गडुशिराः | क्चचिन्न-वहैगड़ः | । 


२७७--निष्ठा 11 भ्र ० २।२।३६॥ 
निष्ठान्त शब्द | पद] का प्रयोग बहुत्रीहि समास में पूवं 





१. [ यहां सर्वनाम रौर संच्याची णब्दीं के विशेष्य होने से सा० सूत्र २७३ 
से इन्दे पूर्वनिपात प्राप्त न धा इसलिये यह्‌ वात्तिक दै | । 

२. [ "विश्वं देवो यस्य' इति विग्रहः । महा०२।२।२॥ मे इस 
वात्तिक पर कंयटं मौर नागेश का विवेचन द्रष्टव्य |। 


३. | भ्रिय शब्द के विेषणवाची होने से सूत्र से नित्य पूरवपरपोग प्राप्त था 
उसका इससे विकल्प किया | । 
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ठो । श्रघीता विद्या येन =ग्रधीतविद्याः } प्रक्षालितहस्तपादः । 
करृतकटः । कृतधमंः । कृताथ: । संशितव्रतः । 
२७८--वा०--निष्ठायाः पूवेनिपाते जातिकालसुखादिभ्यः ` 
परवचनम्‌ ॥। 
जरह निष्ठान्त शब्दों [ पदों | का पूरवैनिपात कियाहै वहां 
जातिवाची, कालवाची श्रौर सुखादि शब्दो का पूर्वनिपात न हो 
भ्रथत्‌ परप्रयोग किया जावे । जैसे-[ जाति ~ | शाद्ध जग्धी °। 
पलाण्डुभक्षिती । [ काल-- | मासजातः । संवत्सरजातः । 
[ सुषादि-- | सुखजातः । दुःखजातः । 
२७९६--भा० -प्रहुरणारथेभ्यश्च परे निष्ठासन्तम्यौ भवत इति 
वक्तव्यम्‌ ॥। 
शस्ववाचौ शब्दों से परे निष्ठान्त ग्रौर सप्तम्यन्त शब्द होने. 
चाहिये [ निष्ठान्त-- | श्रासिरुचतो येन = म्रस्युद्यतः । मुसलोयतः । 
[ सप्तम्यन्त-पाणौ दण्डोऽस्य = | दण्डपाणिः । 


२८०--वाऽऽहिताग्न्यादिषु ॥! श्र ० २।२। ३७ ॥। 


वहूव्रीहि समास में प्राहिताग्ि इत्यादि शब्दों [ गणपाठ सूत्रं . 
१७ | से निष्ठान्त का पूर्वनिपात विकल्प करके हो । ग्रगिनिराहितौं 
येन =श्नग्याहितः । श्राहिताग्निः। जातपुत्रः । पुत्रजातः । जातदन्तः । 
दन्तजातः । इत्यादि ॥ * ॥ 


~~~ 


१. | प्रायः “सारद्गजग्धी देता पाठ मिलता है। सारद्धो जग्धो यया 
साति । (सारङ्ग (शाङ्ग) "पलाण्डु" जातिवाचक णन्दों से “जग्धी 
“भक्षिती, निष्ठान्त का प्रयोग ट्भ्रा है |। 








भ्रव इसके श्रागे दन््समास का प्रकरणा हं- 


उभयपदार्थप्रधानो ट्टः 


२८ १--चाथे दद््रः ॥ अ्र०२।२।२९॥ 


जो चकार के श्रं में वर्तमान श्रनेक | श्रनेक की भ्रनुवृत्ति 
प्राईहै ] सुबन्त के साथ समास पावेसो ठन्द्रसंज्ञक समास हो । 
चकार के चार श्रथं हँ समुच्चय । श्रत्वाचय । इतरेतर श्रौर 
समाहार ! सो समूच्चय श्रौर श्रन्वाचय दन प्रथोमें श्रसम्थं [भ्र्थात्‌ 
भ्रन्यपद के श्रध्याहार की श्रपेक्षा| होनेसे समासनहीं हा सक्ता 
प्रौर इतरेतर तथा समाहार श्र्थो मे दनद समास टो, प्लक्षश्च न्यग्रोधश्च 
तौ प्लक्षन्यग्रोधौ । धवश्च खदिरश्च पलालरच ते =धवखदिर- 


पलाला: 
२८ २-दन्द्राच्चुदषहान्तात्समाहारे 1 श्र ० ५।४।१०६॥ 


जो इन्द्र समाहार अ्रथं में वत्तमान होतो चवर्गान्त, दान्त, 

पान्त श्रौर हान्त न्द्र समास से समासान्त टच्‌ प्रत्यय हो । जेसे--वाक्‌ 
च त्वक्‌ च सनयोः समाहारः = वाक्त्वचम्‌ । सक्च त्वक्‌ च= 
सरकत्वचम्‌ । श्रीए्च सक्‌ च =श्रीसलजम्‌ । इड्जंम्‌ । वागूरजम्‌ । 
समिधश्च दुषदश्च = समिद्‌दषंदम्‌ । संपद्‌विपदम्‌ । वाग्‌विग्रुषम्‌ । 
छत्रोपानहम्‌ । धेनुगोदृहम्‌ । दन्ट्रादिति किम्‌ † तत्पुश्वान्‌ मात्‌ । 
ञ्चवाचः समाहूताः =पल्चवाक्‌ । चृदषहान्तादिति किम्‌ ? वाक्‌- 
समित्‌ [समाहार इति किम्‌ ? प्रावट्शारदो|। 


१. दन्द समास में पूर्व-पर सव शब्दों के प्रथं प्रधान रहते दू । 


(सि ति = 7 
| 
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२८ ३-उपसजनं पूवम्‌ ॥। श्र ० २।२।३०॥ 
सव समासो मे उपसजेनसंज्ञक का पूरवप्रयोगं करना चाहिय । 
कष्टं धरितः = कष्टश्रितः । शङ्कुलाखण्डः, इत्यादि । 
२ ८४-राजदन्तादिषु परम्‌ ।! ० २।२।३१॥ 
सब समासो मे राजदन्त श्रादि शब्दों [गणपाठ सूत्र १६ 
का परे प्रयोगं होता है 1 दन्तानां राजा = राजदन्तः । [वनस्थ श्रग्रे ] 
भ्रगरेवणम्‌ । | निपातनादलुक्‌ | । [पूर्व वासितं पश्वल्लिप्तं = | 
लिप्तवासितम्‌ । 
२८५-द्र््ध धि \भ्र० २।२1३२॥ 
रन्द्र समास में धिसंज्ञक शब्द [ स्व इकारान्त उकारान्त 
शब्द | का पूवेनिपात होता है पटुश्च गुप्तश्च =पटुगष्तौ । [रन ' इत्ति 
किम्‌ ? पूवेवायुः । यहां षष्ठी त० समास में चि-संज्ञक वायु शब्दः 
का पूवेनिपातन हुश्रा]। 
२८६-वा०- अनेकप्राप्तावेकस्य नियमः शेषेत्वनियमः ।। 
जहां भ्रनेक धिसंज्ञकों का पूर्वनिपात प्राप्त हो वर्ह एक 
धिसं्क पूर्वं प्रयोक्तव्य है रौर जो शेष रहँ उनमें कुद नियम नहीं 
है ¦ पड्मृदुशुक्लाः । पटुशुक्लमृदवः । 
२८७-वा०- ऋतुनक्षत्राणामानुपरव्येण समानाक्षराणां पूवे- 
निपातो वक्तव्यः ।। 


| बरावर श्रक्षर वाले] ऋतु श्रौर नक्षत्र जिस करम से पटे लिते 
ग्रौर समभे जाते हैँ उनका उसी क्रम से पूर्वं निपात होना चाटिये। 
| ऋतुवाची | जँसे-शिशिरवसन्तावृदगयनस्थौ । [नेक्षत्रवाची - [ 
छृत्तिकारोरटिण्यः । चित्रास्वाती । [समानाक्षर ग्रहृण इसलिये है कि 
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“्रीष्मवेसंन्तौ'' यहां वसन्त श्रौर पुष्यपुनर्वसू" यहं पुनर्वसु शब्द का 
पूवं निपातनहो। 
२८८--वा०--अभ्य हितं पूर्वं निपततीति वक्तव्यम्‌ * ॥। 

जहां पुवपिर्‌ नियमपस्ति शब्द हौं उन ग्रौर जहाँ साध्य श्रौर 
साधनवाची शब्दा का समासत किया जाय वहां पूर्वापर नियमित 
सन्द श्रौर साधन | ˆ | वाची शब्दों का पूर्वं निषत्त होताहै। 
चऋग्यजुःसामायर्वातो वरदा. । इत्यादि । माताच पिता च माता- 
पितरौ । श्रद्धाच मेघा च श्रढामेधे । दीक्षा च तपश्च दीक्षातपसी । 
२८९--वा०- लघ्वक्षरं एवं निपततीति वक्तव्यम्‌ । 

जिसपदमे थोडा मत्रा हौं उसपद का न्समासमें पूरवे 
निपातं होता है) कलाञ्च कालाश्च =कुशकाश्चम्‌ । शरचापम्‌ । 
शरशादम्‌ । अ्रपर श्राह 
२६०--वा० सवंत एवाभ्यहतं पूर्वं निपततीति वक्तव्यम्‌ ॥ 

लध्वक्षरादपीति । 

किन्हीं प्राचार्य का एेसा मतदहै किं सब विधियो का ग्रपवांद 
होक प्रभ्यहितं [ सवते प्रेष्ठ ] का ही पूवेनिपात होना चाहिये । 
५ जसे- दीक्षातपसी । श्रद्धातपनी- । 

२६१- वाऽ - वर्णनिामानुपुर्व्येण पवंनिपातो भवतीति 

वक्तव्यम्‌ ।। 








१. “श्रभ्यहितं च । नव प्रकार नजौ पूजनीयदहै, उसपदका न्द्र समासमें 
पूवेप्रयोग हौ । मातापितरौ । [पवश्रूश्वसुरौ । श्रद्धामेधे । | पिताकी 
प्रेक्षा माता श्रत्यन्त सेवा करने योग्य है इससे उसका पुवं प्रयोग 
होता दै । श्र° भा० भाग १षृ० २६४॥ 


२. तपसः फने दीक्षाक्रद्धे, तस्मच्छष्ठं । श्र० भार भाग १ पृ० २६३॥ 
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ब्राह्मण श्रादि वर्णो का यथाक्रम पूर्वनिपात जानना चाहिये । 
त्राह्यरक्षत्रियविट्णुद्राः । 
२६२--वा ०-धरातुश्व ज्यायसः पूर्वनिपातो भवतीति वक्तव्यम्‌ ।। 
दन्द समास में बड़े भाई का पूर्वनिपात होता है । युधि- 
ष्ठिराजु नौ । रामलक्ष्मणौ । 
२९ ३--वा० - संख्याया अत्पीयस्याः पुवेनिपातो भवतीति 
वक्तव्यम्‌ ।। 
दन्ढसमास्त सें श्रत्पसंख्यावाचौ शब्दों का पूर्वनिपात होता 
है! एकादशद्रादश [म्‌] । द्वित्राः । त्रिचतुराः । नवतिशतम्‌ । 
२९४--वा०-धर्मादिषूभयं पुर्वं निपततीति वक्तव्यम्‌ । 
धमं ग्रादि शब्दों में दोनों पदों का पूर्वनिपात होता ह| 
धर्माथौ । श्र्थघमौ । कामाथ" । श्रधेकामौ । गुणवृद्धी । वृद्विगुणौ । 
भ्राचन्तौ । श्रन्तादी। 
२९५-जजाद्यदन्तम्‌ ।। प्र० २।२।३३॥ 
जिसके श्रादि मे श्रच्‌ ्रौर श्रकारश्रन्त मेहो उस पदका 
पूवं निपात होता है । उष्टरखरौ । ईशकेशवौ । इन््ररामौ । दन्र ॥ 
भ्रजा्यदन्तं विप्रतिषेधेन + । जहां श्रजादि श्रदन्त श्रौर धिसंज्ञक का 
दन्द समास हो वर्हा श्रजादि म्रदन्त का पूर्वनिपात होता है । जसे-- 
इन्द्राग्नी इन्द्रवायू । तपरकरणं किम्‌ ? भ्रश्वावृषौवृषाश्वे । 


२९ द--श्रल्पाच्तरम्‌' ॥ श्र०२।२।३४॥। 


॥ ^ 





१. काशिका वे कौमुदी में यह्‌ वात्तिकवत्‌ पठित है ।॥ सं। 
२. [सामासिकं के गत संस्करणों मेँ ` अल्पाच्तरम्‌” यह सूत्रहीनहींहै। 
जो कि इन्द्र समास प्रकरण भँ होना चाहिये था । इतना ही 
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थौ श्रच्‌ वाला जो पदै उसका पूवं प्रयोग करना चाहिये 
[जैसे--प्लक्षय न्यग्रोधश्च = प्लक्षन्यग्रोधौ | ¦ 
२९७.-द्द्रश्च प्राणितूय्येसेनाद्पनःम्‌ ६। श्र ०२।४।२॥। 

प्राणि तूर्थगश्रौर सेनाके श्रद्ध का जौ द्रन््रसमासि सो 
एकवचन हो | द्विगुरेकवचनम्‌ श्र २।४।१॥। इससे एक वचन 
कौ ग्रनवत्त श्रा रही है] । (प्रष्वद्ध) पाणी च पादौ च 
पाणिपादम्‌ | शिरोग्रीवम्‌ । ( )- -मादद्किकपाणविकम्‌ । 
छीणावादवःपरिवादकम्‌ । (से )-- रथिकाश्वारोहम्‌ । रथिक- 
पादातम्‌ । 
२६८--अनुवादे चरणानाम्‌ 1} प्र०२।४।३॥ 

श्रनुवादर श्रथ में चरणवाची सुवन्तींका जो दनद समाससौो 
एकवचन होता है । 
२६ &€-स्थेणो स्यतन्यां चेति वक्तव्यम्‌ ।! 

जहाँ स्था श्रीर्‌ इण धातु का लुड्‌. [ “श्र्यतनी लुड. की 


संज्ञा है] लकारका प्रयोग हौ वां चरणवाची सुबन्तोका 
४ 2 


नहीं ग्रपितु दस सूत्रके वात्तिक भी “रद्धं चि" सा० २८५ सूत्र पर 
दिये गये है यह विपर्यास भी चिन्त्य है । निस्सन्देहं व्याकरणस्य महषि 
के दरस तथाकथित ग्रन्थ म पदे-पदे एेसे स्वलनस्थल दस प्रत्य से उनका 
निता नगण्य सम्बन्ध्र रहा होगा यदी व्यक्त करते दै) सम्प्रति इस सूत 
का सभावेण हमने कोष्ठकों में यहां करदिया है, पर वार्तिक यथापूर्वं 
ही रटने व्यि हैँ | ॥ सं०॥ 

१. डोल ्रादि बाजी का यह नाम द्‌ । 

२. श्रनुवाद उसे कहते द जौ पूव कटे प्रसङ्गं को किसी प्रयोजन के लिये फिर 
कहना द । 


च्छ + | 
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एकवचन होता है । उदगात्‌ कटकरालापम्‌ । प्रत्यष्ठात्‌ कथ्कौथुमम्‌ 
भ्रनुवाद इति किम्‌ ? उदगुः कठकालापाः । प्रत्यष्ठुः कठकौथुमाः 
स्थेणोरिति किम्‌ ? श्रनन्दिषुः कठकालापाः । भ्र्यतन्यासिति किम्‌ ? 
उशन्ति कठकालापाः । इस सूत्र में चरण शब्द उनलोगों कानाम 
हैकिजोवेद की शाखाश्रों के निमित्त श्र्थात्‌ जिनके नामसे इस 
समय भी शाखा प्रसिद्ध हँ । जैसे-- कठ । मुण्डक । चरक । सुध्रुत । 
इत्यादि । 

३००--अध्वयुं क्रतुरनपु सकम्‌ ।। श्र ० २।४।४॥।। 


जो क्रतुवाची शब्द नपुसक नही तो श्रध्वयुं नाम यजुर्वेद में 
विधान करिये क्रतु नाम यज्ञवाची सुबन्तौं का द्रन्द्रसमास एकवचन 
हो । जंसे-- | ्रकंश्च श्रषवमेधश्च = | भ्रकरश्विमेधम्‌। [सायाल्लश्चाति- 
रात्रश्चेति = |सायाल्लातिरात्रम्‌ । श्रघ्वयुं क्रतुरिति किम्‌ ? इषुवच्रौ १ । 
उद्धिद्बलिभिदौ । श्रनपुसकमिति किम्‌ ? राजसूयवाजपेयेः । इहु 
कस्मान्न भवति दशंपौ्णमासौ । क्रतुशब्दः सौमयज्ञेषु रूढःउ । 


१३ १-अध्ययनतोऽविग्रकृष्टाख्यानाम्‌ ।। प्र ० २।४। ५॥ 


जिन ग्रन्थों का पठनपाठ्न ्रतिसमीप होता हौ उन सुबन्तं 
का दन्द्रसमास एकवचन हो । पदकक्रमकम्‌ । क्मकवातिकम्‌ । 








१. “इषु वच्रप्रभृतयोऽध्वयु करतवो न सम्भवन्ति । नहि तेषामध्वयुं वेदे विधानम्‌। 
किन्तहि ? सामवेदे ॥'* न्यासः ॥ 
२. “एतौ राजसूयवाजपेयणव्दौ पुल्लि ङ्गावपि स्तः । तत्र यदा नपु सकलिङ्धौ 


6, व्य 


प्रयुज्येते तत्रेदं प्रत्युदाहरणम्‌ ।।'” व्यासः ॥ 


३. “यत्र यत्र सौमपानं विदितं ते सोमयागाः । तेष्वेव करतुशब्दौ रूढः । न च 
दशंपौर्णमासौ सोमयागौ ॥ 


2) ~ 


त्यासः ॥। 
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प्रष्टाऽध्यायीमहाभाष्यम्‌ । श्रध्ययनत इति किम्‌ ? पितापूत्रौ । 
ग्रविप्रकष्टाख्यानामिति किम्‌ ? याज्ञिकवैयाकरणौ । 


३० २-जातिरप्राणिनाम्‌ ।! श्र ० २।४।६९॥ 


प्राणिवजित जातिवाची सुबन्तं का दन्समास एकवचन 
हो । श्राराशस्वि । धानाशष्कुलि । शय्यासनम्‌ । जातिरिति किम्‌ ? 
नन्दकपाञ्चजन्यौ । श्रप्राणिनामिति किम्‌ ? ब्रह्म | ब्राह्मण | 
क्षत्रियविद्शूद्राः। 


३० ३-विशिष्टलिद्धो नदीदेशोऽग्रामाः ।, प्र ० २।४।७॥ 

भिन्न लिङ्घ नदी श्रौर भिन्न लिद्धं देशवाची [देलावयववाची| 
सुबन्तं का दरन्समास एकवचन हो ग्राम ॒कौ छौढ़ क । | नदी = | 
उद्धवश्च द्रावती च =उदचं रावति । गद्खाच शोणश्च =गङ्खा- 
रोणम्‌ । देशा । कुरवश्च कुरक्ेतरं च = कुर्क रक्षतम्‌ । वुःखुजाद्धलम्‌ । 
विशिष्टलिङ्ख इति किम्‌ ? गद्धायमुने । मद्रकेकयाः । 


३०४-वा०- अग्रामा इत्यत्र नगराणां प्रतिषेधो वक्तव्यः * | 





र # १. [ ग्राममेजिस कायं का निषेध ह वह कार्यं नगरमे भी नहीं किया 
जाता । जँ -'श््रमकष्यो ग्राम्यकुक्कुटः" अथवा “श्रभक्षयो प्राम्यशूकरः'" 
्र्थात्‌ ग्राम्य मूर्गा प्रयवाप्राम्य सुश्ररश्रभश्षयहै, इस कथन से नगर मुर्गा 

ध ग्रथवा नगर सुभ्रर भी भक्ष्य नहींश्रपितुश्रभक्ष्य ही माने जतिदहै। 
इससे यह ज्ञापित होता दहै किग्राम शब्दसे नगर काभी ग्रहण होता 
है । ग्रतः उक्त सूत्र मे “श्रग्रामाः'" इस पाठसे नगरका भी जो प्रतिषेध 
प्राप्त था उस प्रतिषेध कै प्रतिषेधार्थं यह वात्तिक है । भ्र्थात्‌ नगरवाची 
शब्दों के दन्द में एकवद्धाव हो ।॥ “ग्रामप्रतिषेधे नगरप्रतिषेधः'' ॥ 
महाभाष्य में वात्तिक इस प्रकारै | ॥ संर ॥ 





| 
1 
॥-- | 
ध 
५ 





९५४ सामासिकः 


जसे ग्रामोंके दन्द को एकवचन कानिषेधहै वैसे नगरोंका 
न होना चाहिये । जसे मभुरापाटलिपूत्रम्‌ । 
३०५-वा०-उभयतश्च ग्रामाणां प्रतिषेधो ववतव्यः 1! 

उभयतः श्र्थात्‌ ग्राम श्रौर नगयोंकाभ्रवयव जो द्न्समास 
उसको एकवचन न हौ । शौर्य्यं नाम नगरम्‌, केतवता नाम ग्रामः । 


शौयं च केतवता च=शौर्यकेतवते । जाम्बवं नगरम, लालकिनी 
ग्रामः। | जाम्बवं च लाटूकिनी च = | जाम्बवशालृकिन्यौ । 


२३० ६-क्षुद्रजन्तवः ॥ प्र०२।४।!८॥ 


| सृकष्मात्‌ सूक्ष्मान्‌ जीवानारभ्य | नकुलपर््यन्ताः क्षुद्रजन्तवः । 
शषुद्रजन्तुवाची सुबन्तं का जो द्न्द्रसमास सौ एकवचन हो, [ दंशाश्च 
मरकाश्च = | दशमशकम्‌ । युकामक्षिकमच्छरुणम्‌ । कषुद्रजन्तव इति 
किम्‌ ? ब्राह्मणक्षत्रियौ । 
३०७-येषां च विरोधः शाश्वतिकः ।1 प्र ० २।४।९॥ 

जिनका वैर नित्यो तद्राची सुबन्तों काद्र एकवचन हो । 
| मार्जारश्च भूपकश्च = | मार्जारमूषकम्‌ । श्रष्वमटिपम्‌ । ग्रहिन- 
कुलम्‌ । श्वणुगालम्‌ । चक।र ग्रहण का प्रयोजन यह्‌ है कि जव विभाषा ५ ॥ 
वृक्षमृग० | सा०३११ | यह्‌ सूत्र प्राप्तहो श्रौरयेषां च विरोधः० 
यह्‌ भौ, तव नित्य ही एकवचन हौ । ्रश्वमहिषम्‌ । काकोटकम्‌ । 
शाश्वतिकं इति किम्‌ ? [ कुरुपाण्डवा युयुधिरे | । देवासूरा ४ 


३० ८~शृद्राणामनिरवसितानाम्‌ ।। प्र०२।४।१०॥] 





१. ` षुद्रजन्तुरनस्थिः स्यादथ वाक्षुद्र एव यः। 
शते वा प्रसृतौ येवां केचिदानकूलादपि ॥' 
श्रानकुलादपीतीयमेव स्पतिः प्रमाण्यितरासां तद्विरोधादिति जयादित्य: ॥। सं० ॥ 
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जिन शूद्रो के [ श्रायेसेवकों के | भोजन करे पी माजिसेभी 
णुद्धनहोंवे निरवसित काते दँ । | गौर जिनके पात्र संस्कार 
करने श्र्थात्‌ मांजने से शुद्ध हो सकते हैँ वे भ्रनिरवसित काते हँ | । 
भ्रनिरवसित शूद्रो का दन्दरसमासं एकवचन हो 1 तक्षायस्कारम्‌ । 
रजकतन्तुवायम्‌ । श्रनिरवसितानामिति किम्‌ ?* | चण्डालाश्च 
मृतपाश्च = | चण्डालमृतपाः । 
३०€-गवाश्वप्रभृतीनि च ।। श्र०२।४।११॥ 

यहाँ गवाण्वम्‌ इत्यादि शब्द [ गणपाठ सूत्र २० | हन्समास 
मे एकवचन निपात किये हैँ । गवाश्वम्‌ । गवाविकम्‌ । गवेडकम्‌ । 
श्रजाविकम्‌ । भ्रजंडकम्‌ । 
३ १०-वा०-गवाश्वप्रभृतिषु यथोच्चारितं दन्दरवृत्तं द्रष्टव्यम्‌ ।! 

[यह्‌ निपातन कार्यं गवाश्वप्रभुतिगण में जसे शब्द पाणिनि जी 
ने पठ है, केवल उन्हींमेहोतादटै |। 

रूपान्तरे तु नायं विधिभभैवतीति* । [ गोऽश्वम्‌ |, गोऽष्वौ । 
पशुद्रन््रविभाषैव भवति । 
३ ११-विभाषाः वृक्षमूगतरुणघान्यज्जनपशुशकुन्यश्बवडवपूर्वा- 

पराधरोत्तराणाम्‌ ।\ श्र०२।४।१२ ॥ 





१. [ मृतपाः को भाषा मे "डोम" कहते हये भी चण्डाल सच्शणही होते दं । 
ये श्मलान वा ष्मणान के निकट रहते ग्रौर मृतक के वस्त्र श्रौर चिताकाष्ठ 
कासंग्रह कर जीविका चलाते है |। 

२. रूपान्तर प्र्थात्‌ जिस पक्ष मे श्रवड. भ्रादेशण नहीं होता, वहाँ यहं 
एकवचन विधि नहीं होती । [ किन्तु भ्रागे के सूत्र से गोऽश्व, गौश्वाः' 
ये दो प्रयोग बनेगे || 

३. इस सूत्र में ब्राप्त, ग्रप्राप्त उभय विभापादहै। जैसे वृक्ष व्रण धान्य ग्रौर 
व्यज्जन शब्दों में प्राप्त विभाषा, क्योकि श्रप्राणि जातिवाचीके होन 


-" , ~ _- ` . + ॥. ` 
| 
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वृक्ष, मृग, तृण, धान्य, व्यञ्जन, पशु, शकुनि, श्रश्ववडव, 
पूर्वापर, श्रधरोत्तर, इन सुघन्तों का दन्दरसमास परस्पर विकल्प 
करके एकवचन हो । (वृक्ष) प्लक्षन्यग्रोधम्‌ । प्लक्षन्यग्रोधाः । (मृग) ह 
रुरुपृषतम्‌ रुरुपृषताः । ( तृण ) कुशकाशम्‌ । कुशकाशाः । (धान्य) 
वरीर्हियवम्‌ । व्रीहियवाः । (व्यज्जन) दधिघृतम्‌ । दधिघृते । (पशु) 
गोमहिषम्‌ । गोमहिषाः (शकुनि) तित्तिरिकपिल्जलम्‌ । तित्तिरिक 
पिञ्जलाः । हंसचक्रवाकम्‌ । हंसचक्रवाकाः । | ग्रषश्ववडव | ्रश्वव- 
डवम्‌ । प्रष्ववडवौ । | पूर्वापर । पूर्वापरम्‌ । पूर्वापरे । [श्रधरोत्तर | 
श्रघरोत्तरम्‌ । ग्रधरोत्तरे । 
३१२-वा०-बहुप्रकृतिः फलसेनावनःपतिमूगशकुनिचुदरजन्तु- 

धान्यत्रणानाम्‌ ।। 

[ फलवाची, सेना के ्रवयव, वनस्पति प्र्थात्‌ वृक्षवाची, मृग 
शकुनि पक्षी |, चछद्रजन्तु, धान्य श्रौर वृणवाची शब्दों कै वहुवचन 
से दन्द्रसमास होक वि० से एकवद्दमाव हो, प्रौर पक्षम बहुवचनही 
बना रहे |। 

एषां बहुप्रकृतिरेव दन्द एकवन्ूवति* । न द्विप्रकृतिः । 
बदरामलके । रथिकाश्वारोहौ । प्लक्षन्यग्रोधौ । रसपृपतो । हसचक्र- =; 
वाकौ । यूकालिक्षे । व्रीहियवौ । कुशकाशौ । 








से पूर्वं सूत्र [ सा० ३०२ | से एकवद्भाव नित्य प्राप्त है इससे विकल्प 
हो गया। मृग श्रौर परशु श्रादि सव शब्दों में श्रप्राप्त विभाषा भ्र्थात्‌ 
किसी सूत्रसे एकवद्भाव प्राप्त नहीं था इससे विकल्प होकर एकवचन 
प्राप्त हये गया ॥ महपिक्रृत श्र ° भाष्य के आधारसे ॥ सं°॥ 

१, वहूप्रकृति भ्रर्थात्‌ जहौ बहुवचनान्त शब्दो का द्रन्द्र हौ वहीं एकवचन हो । 
( बदरामलके ) यह द्ियचनान्त षै होने से एकवचनन हुप्रा। 


सामासिकः ९७ 


३१३-विप्रतिषिद्ध चानधिकरणवाचि ।} प्र० २।४।१२॥ 


जो श्रद्रव्यवाची ग्रौर परस्पर विरुद्धाथं चुबन्तों का द्रन्द्र, वह्‌ 
एकवचन विकल्प करके हो । शीतोष्णम्‌ । शीतोष्णे । सुखदुःखम्‌ । 
सुखदुःखे । जीयितमरणम्‌ । जीवितमरणे । विप्रतिषिद्धमिति किम्‌ ? 
कामक्रोधौ । श्रनधिकरणवाचिनामिति किम्‌ ? शीतोष्णे उदके [यहां 
द्रव्य [ जल | के वाची होनेसे एकवन्ाव न हृभ्रा | 


३१४-न दधिपय आदीनि ।\ प्र २।४।१४॥ 
दधिपय श्रादि शब्दों | का] [ गणपाठ सूत्र २१] दन्द 


एकवचन न हो दधि च पयश्च ते= दधिपयसी । सपि्मधुनौ । 
मधुसपिषी । ब्रह प्रजापती । शिववैश्रवणौ । इत्यादि । 


३१५-अधिकरणेतावचस्वे च ` ।। भ्र २।४। १५॥ 


श्रधिकरणवाची दन्द समास के एतावत्वनाम परिमाण श्रथ 
मे एकवचन न हो । चतुरस्विशषदन्तोष्ठाः । दज मादेङ्गिकपाणविकाः । 


३ १६-विभाषा समीपे ।। भ्र०२।४।१६॥ 


= 


श्रधिकरण के एतावत्व के समीपं प्रथमे [ जो दन्द वहु | 
एकवचन विकल्प करके हो । उपदश दन्तोष्ठम्‌ 1 [ यहाँ श्रधिकरणे- 








. १. ननः की ्रनुवृत्ति भ्रा रही है । ग्रधिकरणे श्राधेयस्य एतावत्त्वं (इयत्ता = 
तोलनं = परिमाणं ) = श्रधिकरणैतावत््वं, तस्मिन्‌ प्रर्थात्‌ ्रधिकरणमें 
जहां प्राधेय का परिमाण करना हो वहाँ जो दृन्द्रसमास है वह एकवत्‌ 
न हो। जैसे--हस्तौच पादौ च चत्वारो हस्तपादाः । घ्राणरसनचक्ु- 
स्त्वक्धरोत्राणि पञ्चेन्द्रियाणि । गरहा प्राणि श्रङ्ख होने से नित्य प्राप्त 
एकवद्धाव का निपेध कियाहै। [ महषिकृत ग्रष्टा० भाष्य |। 





र्ठ सामासिकः 


तावत्व दश संख्या है उसका समीपा्थं ९ वा ११] उपदशा 
दन्तौष्ठाः । उपदशं मादेद्धिकपाणविकम्‌ । उपदशा मात॑ङ्किक- 
पाणविकाः । | + 
३१७-स' नु सकम्‌ ।। प्र०२।४। १७॥। 

जिस द्विगु ्रौर न्ह को. एकवद्भाव विधान क्रियादहैसो 
नपुसक लिङ्ग होता दै । ( द्धिग ) पञ्चगवम्‌ । दशगवम्‌ । ( दन्द ) 
पाणिपादम्‌ । शिरोग्रीवम्‌ । इत्यादि । 

परपद कालिद्घ [परवल्लिङ्क दनरतत्पुरुषयोः । श्र० २।५४। 
२६॥ सा० ३३८ सूत्रसे | प्राप्त हुभ्राथा उसका ग्रपवाद यह्‌ 
सूत्रहि। 
३१८-अव्ययीभावश्च 11 प्र०२।४। १८ ॥* 

परव्ययीभाव समास नपसक लिङ्क हो। | पूर्वपदा्थप्रधान 
्रव्ययीभाव में किसी लिद्घ का निश्चय नहीं होता इसलिपे यह्‌ सूत्र 
है । उपगु । ग्रति । इत्यादि, इन शाब्दो में नषु सक लिङ्ग होनेसे 
हस्वहो गया || 
३ १९-वा०-दुण्यगुदिनाभ्यामह्नः क्लीबतेष्यते ।। 

जसे-- पृण्यं च तदहश्च पृण्याहम्‌ । सुदिनाहम्‌ । 
३२०-~वा०-पथः संख्याभ्ययादेः क्लोजतेष्यते ।! ५ ॥ 

संख्या प्रौर श्रव्यय जिसके ्रादिमेंहों रसे पथिन्‌ शब्द को 
नपु सकलि्ख टौ । त्रिपथम्‌ । चतुप्पथम्‌ । विपथम्‌ । सुपथम्‌ । 
३२१-वा०-क्ियाविरशेषणानां च क्लीबता वक्तव्या ।। 

मृदु पचति । गोभनं पचति । । 





१. [ यह दत्र भ्रौरश्रागे के तीनों वात्तिक प्रथम संस्करण में जो संवत्‌ १९३० 
विन्मे छपा, उपलब्ध नहीदं । गीषेसे भिलाये मयेदं श्रौर जिसने 
मिलाय उस्न काशिका का प्रनुसरण किया यह्‌ भी स्पष्ट होता है |। । 





सामासिकः ९९ 
[ एकशेष दन्द ] 
३२२-' सरूपागामेकशेष एकविभक्तौ ।। म १।२।६४॥ 


¢ जो तुल्य रूप शव्द हौं उनका एक विभक्ति | प्र्थात्‌ समान- 
विभक्ति ] परे हो तो एकशेष | भ्र्थात्‌ एक तो रह्‌ जाय | तथा ग्न्य 
रूपों कौ निवत्ति हो। वक्षश्च वृक्षश्च = वृक्षौ । वृक्षश्च वृक्षच 
वृक्षश्च = वक्षाः । इत्यादि बहुत उदाहरण होते हैँ । सरूप।णामिति 
किम्‌ ? प्लक्षन्यग्रोधाः । रूपग्रहणं किम्‌ ? भिन्नेप्यथं यथा स्यात्‌ । 
ग्रक्षाः। पादाः । मापा इत्तिर | एकग्रहणं किम्‌ ? द्विवह्वौः शेषो 
मात्‌? [शेपग्रण किम्‌ ? एक श्रादेशो माभरत्‌ |* । एकविभक्ता वति 
किम्‌ ? पयः पयो जरयति । [ यहाँ एक पयः शब्द प्रथमान्तश्रार 
दूसरा द्वितीयान्त है रतः समान विभक्तिनदहोनेसेएकणेषनहुप्रा| 
वासो वासश्छादयति । ब्राह्मणाभ्यां च कृतम्‌ । ब्राह्मणा्न्याच 
देहीति । [ यहां भी प्रथम ब्राह्मण शब्द तृतीयान्त प्रौर दूसरा 
चतुथ्यन्त ह |। 


१. यहां से एकशेष दन्द का प्रकरण चलता हे । 





२. तथा ह्यश्नणव्द इन्दरियाष्ये गकटाङ्ख विभीतक्रादावर्थे च वत्तते। पाद 
जव्दोऽपि कार्पापिण शनोकपाद पाणिपादादावथें वत्तंते । मापशब्दोऽपि 
व्रीह्यादौ )। न्यासः ।। स्र्थात्‌ जिन्न-भिन्न प्रथो वाले ( वह्धक ) समान- 
रूप गब्दोमंनी एक्जेपदहो जाय ॥ सं०॥ 


३. प्र्थात्‌ दोवा वहुन गप न रहं किन्तु एक ही शब्द वाकी रह्‌ । 

४. इस सूत्र पर महाभाप्य [ जहां व्ह भी स्पष्टकियामयादैकिगप्रादेश 
हने पर स्वर प्रादि दोप करस प्रकार उपस्थित हो जते दं | ग्रौर महि 
करत श्न भाप्य भी विशेष रूपसाद्रष्टव्यह | सं० ॥ 


व ~ 





| | 





१०० सामासिकः 
३२३-वुद्धो यूना तल्लक्षणश्चेदेव विशेषः ।। श्र ° १।२। ९५॥ 


जो तल्लक्षण प्रथत वृद्धप्रत्ययान्त श्रौर युवप्रत्ययान्तहीका 
विशेष नाम विरूपता [ विशेषो वैरूप्यम्‌ | हो श्रौर भूल प्रकृति 
समास होवे तो वृदढधनाम गोत्रप्रत्ययान्त शब्द श्रौर युव प्रत्ययान्त शब्द 
काज एक सद्ग उच्चारण करे तब वृद्धशेषरहग्रौरयुवाकी 
निवृत्ति हो ( उदाहरण ) गाग्येश्च गार्ग्यायणश्च तौ = गाग्यौ । 
वात्स्यश्च वात्स्यायनश्च = वात्स्यौ । वृद्ध इति किम्‌ ? गर्गश्च 
गागग्यायणश्च = गर्गेगारग्ययणौ । यूनेति किम्‌ ? गाग्य॑स्च गश्च = 
गाग्यंगगौ । तल्लक्षण इति किम्‌ ? गार्ग्यैवात्स्यायनौ । | यहाँ शब्दा- 
कृति भिन्न-भिन्न है इससे वृद्ध का एकशेष नहीं हुम्रा | एवकारः 
किमथ: ? भागवित्तिश्च भागवित्तिकश्च = भागवित्तिभागवित्तिकौ । 
कुत्सा श्रौरसौवीरयेदो भ्रं भागवित्तिक शब्द में युवप्रत्ययान्त से 
भी श्रलग है ।२ 





१. [वृद्धः | वृद्ध श्र्थात्‌ गोतरप्रत्ययान्त जो शब्द है, बह [ यूना | 
युवग्रत्ययान्त शब्द के साथ [ शेवः | शेष रहे श्रौर युवा प्रत्ययान्त शब्द 
की निवृत्ति हो जावे, परन्तु [ तल्लक्षणश्चेदेव विशेषः ] जो गोत्रप्रत्ययान्त 
मरौर युवा प्रत्ययान्त एक ही शब्द हो, उसमें प्रत्यय भेद ही हो, [ प्रकृति 
म्र्थात्‌ | शब्द की श्राति भिन्न-भिन्नन हो, तो ॥ 

प्रष्टा भाष्य भाग १ पु० १५३॥ 


२. श्रर्थात्‌ भागवित्तिक शब्द मे कुत्सा श्रौर सौवीरत्वं इनं दो प्र्थो के 
ग्राधिक्य [ श्र० ४। १। १४८७-८ | से युवत्वमात्रकृतं विशेष पर्थात्‌ 
शि नरहाजोकिवृद्धशेषके लिये श्रक्षित था। यह्‌ स्पष्ट करने 
के लिये "एव ' का प्रयोग है ।। सं० ॥ 





1 








सामासिकः १०१ 


३२४ स्त्री पु वच्च \\ प्र०१।२।६६॥ 

[ शेष श्रौर पूवं सूत्र की श्रनुवृत्ति श्रा रही है ] जब वृद्धास्तरी 
प्नौर युवा काएक सङ्ग उच्चारण करं तब वृद्धा स्व्रीरेषरदेश्रौर 
युवा की निवृत्ति हो। [ प्नौर ] पुवत्‌ प्र्थात्‌ स्वरी [ उस शेष 
स््रीलिङ् शब्द ] को पु“ट्लिद्घके सदश काय्यंहो जो तल्लक्षण ही 
विशेष होवे तो । गार्गी च गार्ग्यायणश्च =गाग्यौ । वात्सी च 
वात्स्यायनश्च = वात्स्यौ । दाक्षी च दाक्षायणश्च = दाक्षी । | तल्लक्षणः 
एचेदेवविशेषः इति किम्‌ ? गार्गी च वात्स्यायनश्च = गार्गी- 
वात्स्यायनौ |। 
३२४५-पुमान्‌ स्त्रिया ॥। ्र° १।२।६७॥ 

जो तल्लक्षण विशेष [ भ्र्थात्‌ दोनों शब्दों मे लिङ्ग भद ही 
हो, श्राकृति भेद न हो ] होवेतोस्त्रीके साथ पुरुष शेष रहै स्वरी 
निवृत्त हो । जैसे- ब्राह्मणश्च ब्राह्मणी च =त्राह्मणौ । कुक्कुटश्च 
कुवकुटी च =कुवकुटौ । यह तल्लक्षण विशेष इसलिये है कि 
कुवकुटश्च मयूरी च = कुक्कुट मथूथ्यौ । यहां एकशेष न होवे । 

एवकार इसलिये है कि इन्द्रश्च इन्द्राणी चेनद्रेनदराण्यौ । यहाँ 

नद्धाणी शब्दम पुयोग की श्राख्या स्वरीत्व से पृथक्‌ होने के कारण 
एकशेष न हो 1" 
३२६-ध्रातपुत्रौ स्वसुदुहित्‌भ्याम्‌ ॥\ प्र १।२।६८॥ 

भ्रातर श्नौर पुत्र शब्द, यथाक्रम स्वसु ग्रौर दुहितर के साथ शेष 

रहै । ध्राता च स्वसा च = भ्रातरौ । पुत्रश्च दुहिता च ~पुत्रौ । 





१. एवकारः किमर्थः । इन्द्रश्च इन्द्राणी चेन्द्रे ्राण्यौ । पु योगादाख्याया- 
मित्यपरो विशेषः 1 पुमानिति किम्‌ ? प्राक्‌ च प्राची च प्राक्‌ प्राच्यौ। 
भ्रागित्यव्ययलि ङ्खम्‌ 1। इति जयादित्य: ॥ 
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३२७-नपु सकमनयु सकेनैकवच्चाऽस्याऽन्यतरस्याम्‌ ।। 
श्र १।२}६९॥ म 
नपु सकलि द्भवाची शब्द नपु सकभिन्नवाचौ शब्द के साथ 
एकणेष पावे । श्रौर [ उस शेष ] नपुसक को एकवचन विकस्य 
करके हौ । शुक्लश्च कम्बलः शुक्ला च बृहतिका शुक्लं च वस्वरं तदिदं 
णुक्लम्‌ । तानीमानि शुक्लानि? । अ्रनपु सक के साथ इसलिये कटा 
दै कि शुक्लं च शुक्टं च शुक्लं च = शुक्लानि । यहां एकवचन न द्ये । 


३२८-पिता मात्रा}! त्र०१।२।७०॥ 


मात्र शव्द के साथ पितर शब्द विकल्प करके गे रहे । मातां 
च पिता च = पितरौ । मातापितराविति वा । 


२३२९-श्वशुरः श्वश्रूवा ।\ त्र० १।,२।५१॥ 








१. श्रालस्यो मैथुनं निद्रा सेव्यमानं विसर्दुते । श्रत्र सेव्यमान" इति 
त्रिलिङ्धस्यैकणेपो नपु सकं च । तत्रास्य नपु सकस्यैकवल्टावः । श्रन्यतर- 
स्याम्‌ इति वचनाद्‌ द्रयमतद्‌ भवति । सेव्यमानं, सेव्यमानानि । तथा 
कालोपसजंने च तुल्यम्‌" । भ्रत्र तुल्यशब्द उभाभ्यां सम्बध्यते । तुल्यः « 9 
कालः, तुल्यमुपसजनम्‌ । म्रत्रापि नपुसकं शिष्यते, पुमान्‌ निवर्त्तते 1 
एकवदद्धावो विकल्पेन भवति-- कालोपसर्जने च तुल्यम्‌, कालोपसर्जने च 
तुल्ये ॥। ्र्थात्‌ श्रालस्थ, मैथूनव निद्रा इनकास्वभावही है कि जितना 
इनका रेवन किया जाय उतना ही वे वहते हैँ । यहाँ श्रालस्य शब्द 
पुल्लिङ्ग, निद्रा स्वरीलिन्ध श्रौर मैथुन नपुसक लिङ्ग है। इन सवके 
साथ सम्बन्धित सेव्यमान शब्द में न° लिङ्ख हीहोताहै। भ्रौरवि०्से 
एकवचन श्रथति पक्षम द्वि श्रौर वहुवचन भी होता है) इत्यादि ॥ 

श्र० भा० भग १, पृ° १५५-१५६ 
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ए्वशुर शब्द श्वश्रू शब्द के साथ विकल्प करके शेष रह । 
पवश च श्वशुरश्च =श्वणुरौ । श्वशरूश्वशुराविति वा । 


३३०-त्यदादीनि सदे नित्यम्‌ ॥\ प्र १।२।७२॥ 


। यहां नित्य ग्रहण पूर्वं विकल्प की निवृत्ति के लिये है । त्यद्‌ 

रादि शब्द [ गणपाठ सूत्र १] सब शब्दों के साथरेष रह ।सचं 
देवदत्तश्च = तौ । यश्च देवदत्तए्च = यौ । त्यदादीनां मिथो यद्यत्‌ परं 
तच्द्ष्यते । [ त्यदादि शब्दों के परस्पर न्ढसमास मेजोपरहो 
वह्‌ शेष रहे जैसे- | स च यश्च =यौ । यण्च कर्च कौ । | तथा 
प्रथममध्यमोत्तमपुरुषेषु उत्तमस्यैकणेषो भवति । प्रथम, मध्यम ग्रौर 
उत्तमपुरुषवाची शब्दों के न्द्र में उत्तमवाची शब्द शेष रहता है 
जेसे- श्रं चत्वंचस च~ वथम्‌ । यहां भ्रस्मत्‌ शब्द शेष रहा, 
ग्रौरों कौ निवृत्ति हो गई। 


३३ १-ग्राम्यपशुसंघेष्वतरणेषु स्त्री ॥। ्र० १।२।७३॥ 


ग्राम सें रहने वाले | ब्रतरुण | पशुग्रों के समृदाय में स्त्रीवाची 
शब्द पुरुषवाची शब्द के साथ शेष रहें । मान्‌ स्त्रिया [ सा० 
३२५ ] इस सूत्र से पृरुषवाची शब्द का शेष पाया था उक्तका श्रपवाद 
यह सूत्र है । महिषाश्च महिष्यष्च = महिष्य इमाश्चरन्ति । गाव 
इमाए्वरन्ति । म्रजा इमाश्चरन्ति । ग्राम्यग्रहणं किम्‌ ? रुरव इमे । 
पृषता दमे । | यहां वन्य पशु दँ इससे पुल्लिङ्ख शव्द गेष रह्‌ | 
परिविति किम्‌ ? ब्राह्मणाः । क्षत्रियाः । संघेष्विति किम्‌ ? एतौ 
गावौ चरतः । ग्रतरुणेध्वति किम्‌ ? वत्सा इमे । बकरा दमे । 


३३२-वा०-अनेकशफष्विति वक्तव्यम्‌ ।\ 
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ग्रनेक शफ प्र्थात्‌ जिन पशुभ्रोके खुर दो-दोदहौं कि जंसे-- 
गाय भैस श्रादि उन्हीं में यह विधिहो श्रौर यहाँन होवे कि--ग्रश्वां 
इमे । गदेभा इमे । घोड़ेश्रौर गधे के खुर जुड़े होते हैँ । इसके श्रागे 
सामान्य सू्ोंको लिखते हैँ जिनमें एक समास का नियम नहीं है । 


३२३ ३-प्रथमानिदिष्टं समास उपसजंनम्‌ ` ।। प्र ° १।२।४३॥ 


समास विधायक सूरो में प्रथमा विभक्तिसे जिस शब्दकां 
उच्चारण किया हो वह उपसजंनसंज्ञक हो । द्वितीया समासमं 
द्वितीया प्रथमानिर्दिष्टं भ्रौर तृतीया समासमं तृतीया प्रथमानिदिष्ट 
है। एेसेहीश्रौरभी जानो। | द्वितीया | कष्टश्रितः) [ तृतीया | 
शडः.कुलाखण्डः । 


र ३४-उपसजनं पुवम्‌ ॥\" श्र० २।२।३०॥ 


इस सूत्र से उपसजंनसंज्ञक का पूवं निपात होता है तथा श्रन्य 
भी उपसजन संज्ञा के बहुत प्रयोजन हैँ सो ्रपने-ग्रपनेप्रकरणरमें 
समभने चायं यहाँ समास मे उनके लिखने की प्रावश्यकता नहीं । 





१. [ 'उपसजंनम्‌' यह बड़ी संजाकीहै श्र्थात्‌ जैते--लौक मेँ श्रप्रधान को 
उपसजन कहा जाता है वसे ही यहाँ भी महती संञा करने क प्रयोजन 
यह है कि श्न्वथं ्र्थात्‌ साथंक संज्ञा समभी जावे जसे “श्रप्रधानमुप~ 
सजंनमिति'" भ्र्थात्‌ भ्रप्रधान को उपसजन कहते हु श्नौर जिसके प्रति जो 
प्रधान है वही उसके प्रति उपसजन है | । 


समासे प्रथमानिरिष्टमप्रधानेत्वसमानाधिकरणोपसजंनपदाभिन्नमिति 
सूत्रार्थं: ॥ इति उद्योतः ॥ 


२. [ यह्‌ भत्र पूवंभी [ सा २८३ | पटाजाचुकादहै |। 
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३३५-एकविभवित चाप्वेनिपाते ।। श्र° १।२।५४४॥ 


जिस पद कौ समस विधायक सूत्रमेंएकदही विभक्ति नियत 
होतो [ वहं पदं | उपसजन संज्ञक हो । श्रपूर्वनिपाते । पूरवंनिपाताष्य 
जो उपसजन कार्य्यं है उसको वर्जि के । “निरादयः क्रान्ताद्यर्थे 
पञ्चम्या [ सौनाग व्याकरण सिद्ध वात्तिक-सामासिक १९० | 1 यहाँ 
जसे पञ्चम्यन्त ही पद का नियम है इसलिये उत्तर पद की उपसर्जन 
संज्ञा होती है । निष्कान्तः कौशाम्ब्याः = निष्कौशाम्बिः । यहाँ 
उपसजेनसंज्ञा का प्रयोजन यह दै कि स्त्रीप्रत्यय को [श्रगलेसूत्रसे | 
हस्वहो जाताहै । एकविभक्तीति करिम्‌ ? राजकुमारी १ । श्रपूवै- 
निपात इति करिम्‌ ? कौशाम्बीनीरिति । यहां कौशाम्बी की उपसर्जनं 
मज्ञा नहीं होती । 


३३६-गोस्त्रियोरुपसजंनस्य ।। ्र० १।२।४८८॥ 


गो इति स्वरूपग्रहणम्‌, स्त्रीति प्रत्ययग्रहणं स्वरितत्वात्‌ 1 
[ उपसजेनग्रहणं तयोधिशेषणम्‌ | । इसका श्रं यह है कि जो चतुर्थ 
प्रध्याय में स्त्रियाम्‌" इस प्रध्कार सूत्र करके प्रत्यय कहे है उनका 
यहा ग्रहण है । उपसजन गोशब्दान्त प्रातिपदिक को श्रौर उपसजन 
स्तोप्रत्ययान्त प्रातिपदिक को हस्व हो । चित्रगुः । शबलगुः । 
निष्कौशाम्बिः । निर्वाराणसिः । श्रतिखट्‌वः । श्रतिमालः । उपसजंन- 
स्येति किम्‌ ? राजकुमारी । स्वरितत्वात्‌ किम्‌ ? अतितन्त्रीः । 
प्रतिलक्ष्मीः । प्रतिश्रीः । 


३२३७-कडाराः कमधारये ।! श्र०२।२।३८॥ 





^-^ 


१. यहाँ एक विभक्ति का नियम इसलिये नहीं है कि जिस षष्ठयन्त की 
उपसजन संज्ञा होती है उससे सवे विभक्ति श्राती दै । जैसे- राज्ञः 
कुमारी । राचः कुमाय्यौ । राज्ञां कुमायः । इत्यादि । 





[~ | 
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कर्मधारय समासमं कडार | श्रादि शब्दगणपाठ सू० १८ | 
` शव्द का पू्वेनिपात विकल्प करके हो । जसे | कडारश्चासौ 
जेमिनिश्च = | कडारजेमिनिः जंमिनिकडारः इत्यादि+ । [ कडारादि 
गुणवाची शब्दों के विशेषण होने से पूवेनिपात प्राप्त था सो इससे 
विकल्पो गया । कर्मधारय इति किम्‌ ? कडारपुरुषो प्रामः । यहां 
वहूत्रीहिमेनहो) 
३६८-परवत्लिद्धु न्द्रतत्पुरुषयोः ।। भ्र० २।४।२६॥ 
दन श्रौर तत्पृरुष समास मेंपरपद का लिद्घहो । दन्द । 
कुक्कुटमयूर्याविमे । मयूरीकुक्कूटाविमौ । तत्पुरुष । ब्ररद्धं पिप्पल्या 
श्रदधपिप्पली । श्रद्धंकोशातकी 1 
३३९-वा०-द्विगुप्राप्तापन्नालंपू्वंगतिसमासेषु प्रतिषेधो 
वक्तव्यः ।। 
द्विगु [ समास ] 1 प्राप्त [ पूवं |। श्रापन्न [ पूरवे ग्रौर |भ्रलं 
पूर्वक तथा गतिसंज्ञक इन समासो में परपद का लिङ्धनहो। 
| द्विगु | पञ्चसु कपालेषु संस्कृतः पुरोडाशः = पञ्चकपालः | यहां 
द्विगु में कपाल शब्द का लिङ्ख नहीं हुम्रा | । | प्राप्त पूवं | प्राप्तो 
जीविकां = प्राप्तजीविकः | यहां जीविका शब्द का | । | श्रापन्न 
पूवं |--श्रापत्लो जीविकां = म्रापन्नजीविकाः | यहाँ भी जीविका शब्द 
का |) श्रलं पूर्वै -श्रलं जीविकां =श्रलंजीविकाः | यहां श्रलपूर्ं 
जीविका शब्द का] । गतिसमास--निष्क्रान्तः कौशाम्ब्याः = 
निष्कौशाम्बिः [ यहाँ कौशाम्बी शब्द का लिङ्ध नहीं हुश्रा |। 
निर्वाराणसिः । 
१. जो ्राक्कडारात्समासः' इस सूत्रम समासका प्रधिकार कियाथा वह 
पुराहो गया । श्रव इसके श्रागे समास में किसपदके लिङ्धकाप्रथोग 
होना चाहिये, इसका प्रारम्भ हृभ्रा हे । 
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३४०-अचतुरविचतुरसुचतुरस्त्रौपु सधेन्वनडहक्‌ सामवाडः- 
मनसाक्लिश्च वदारगवोवेष्ठीवपदष्टी वनक्तंदिवरात्रि- 
दिवाहदिवसरजसनिश्रेयसपुरषायुषदरचायुषत्यायुषग्यं- 
जुषजातोक्षमहोक्षवृद्धोक्षोपगुनगोष्टश्वाः \! 
म्र ५। ४। ७७।। 
ये २५ [ शब्द ] बहूव्रीहि श्रादि समासो मेंश्रच्‌ प्रत्ययान्त 
निपातन क्यिहैसोश्रादिमें तीन बहुत्रीहिः 
श्रविद्यमानानि चत्वारि सेनाद्धानि यस्य सः~प्रचतुरः। 
विगतानि चत्वारि यस्य सः =विचतुरः। शोभनानि [ चत्वारि | 
यस्य सः = सुचतुरः । 
इससे श्रागे ११ ग्यारह दरन््रसमासमें निपातन क्ियिहैः-- 
स्वीपु सौ । धेन्वनड्हौ । ऋक्सामे । वाडमनसे । [ ग्रक्षि च 
श्रवौ च] श्रक्षिश्र.वम्‌ । दाराश्च गावश्च = दारगवम्‌ । ऊरू च 
अ्रष्टीवन्तौ च = ऊर्वष्टीवम्‌ । टिलोपो निपात्यते । पादौ चाष्टीवन्तौ 
च = पदष्ठीवम्‌ [ पादस्य पटरावौ निपात्यते | । नक्तं च दिवा च 
नक्तन्दिवम्‌ । रात्रौ च दिवा च = रात्रिन्दिवम्‌ । पूर्वपदस्य सान्तत्वन्नि- 
पात्यते । श्रहनि च दिवा चच=ग्रहदिवम्‌ । [ ननु च पर्यायिवेतौ 
कथमनयो्न्रः ? ] वीप्सायां हन्द्रो निपात्यते । प्रहन्यहनीव्य्थः । 
एक श्रव्ययीभाव साकल्य श्रथ में हैः सरजसमभ्यवहरति । 
इससे परे तत्पुरुष जानोः-- निश्चितं श्रेयो = निश्शरेयसम्‌ 
यहाँ से परे पष्ठी समास हैः पुरुषस्य भ्रायुः = पुरुषायुषम्‌ । 
इससे परे द्विगुः दैः दे प्रायुषी समाहृते =द्वयायुपम्‌ । 
व्यायुषम्‌ । 
इससे परे दन्द्रः- ऋक्‌ च यजुश्च ॥ ऋम्यजुषम्‌ । 
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भ्रागे उक्षशब्दान्त तीन कर्मधारय समास हैः = जातश्चासावृक्षा 
च = जातोक्षः । महोक्षः । वृद्धोक्षः । 

इससे परे एक श्रव्ययीभाव समास हैः--शुनः समीपं = 
उपशुनम्‌ । 

इसमे परे सप्तमी तत्पुरुष समास हैः-गोष्ठे शवा = गौष्टश्वः । 

जिस-जिस समास मे जो-जो निपातन किये हैँ वे उसी-उसी 
समास में निपातन जानने चाहिये । 
३४१-व०-चतुरोऽचप्रकरणे त्युपाभ्यामुपसंख्यानम्‌ ।। 

चि श्रौर उपशब्द से परे जो चतुर शब्द उससे समासान्त भ्रच्‌ 
प्रत्यय हो । जैसे-[ त्रयो वा चत्वारो वा ] = त्रिचतुराः 1 [ चतुर्णा 
समीपे = | उपचतुराः [ यहां बहुव्रीहो श्र° ५।४।७२॥सा० 
२१० ॥। से उच्‌ प्राप्त था सो इससे भ्रच्‌ का विधान किया |। 


३४२-द्वितीये चाऽनुपाख्ये ॥ श्र ० ६।३।८०॥ 


जो प्रत्यक्ष जाना जाय सो उपाख्य श्रौर जो इससे भिश्नहै सो 
कटिये श्रनुपाख्य भ्र्थात्‌ भ्रनुमेय है, जर्हा द्वितीय [ सह प्रयुक्त दो में 
ग्रप्रधान को द्वितीय कहते ह | ग्रनुपाख्य हो वहां सह्‌ शब्द को श्रादेश 
हो । सवृद्धिः [ ? ] । साग्निः कपोतः । सपिशाचा वात्या । 
सराक्षसीका शाला । यहम अनग्नि श्रादि साक्षात्‌ नहीं होते किन्तु 
भ्रनुमानगम्य हैँ । 


३४३-ज्योतिजेनपदराच्निनाभिनामगोत्ररूपस्थानवणेवयोवचन- 


बन्धुषु ।! प्र०६।३।८५॥ 

ज्योतिष्‌, जनपद, रात्रि, नाभि, नामन्‌, गोत, शूप, स्थान, 
वणे, वयस्‌, वचन श्रौर बन्धु ये [ १२ ] उत्तरपद परे होवें तौ समास 
को स प्रादेश हयो । समानं च तज्ज्योतिश्च = सज्योतिः । समानं 
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ज्योतियंस्मिन्‌ स =सज्योतिव्येवहारः । सजनपदः । सरात्रिः। 
सनाभिः । सनामा [सवंनामस्थाने० श्र० ६।४।८॥। इससे दीघं || 
सगोत्र । सरूपः 1 सस्थानः । सवर्ण; । सवयाः [ श्रत्वसन्तस्य° 
भ्र०६।४। १४।। इससे दीघं | सवचनः । सवबन्धुः । 
३ ४४-चरणे ब्रह्मचारिणि ॥१ श्र० ६।३1 ८६॥ 

श्राचरण श्रथ में ब्रह्मचारी उत्तरपदपरेहोतो समान शब्द 
कोसश्रादेश हो) समानो ब्रह्मचारी = सब्रह्मचारी । जो एक वेद 
पठने श्रौर श्राचाय्यं के समीप त्रत को धारण करता है वह्‌ 
सब्रह्मचारी कहाता है । 
३४५-रदकिमोरीशकी ।} अर०६।३।९०॥ 


जो दृक्‌, दृश्‌ श्रौर वतुपरेहोंतो इदम्‌ प्रौर किम्‌ शब्दको 
ईश्‌ श्रौर कीभ्रादेशहों । ईदृक्‌ । ईदृशः । इयान्‌ । कीदुक्‌ । 
कीदृशः । कियान्‌ । 
३४६-वा०--दृक्षे चेति वक्तव्यम्‌ ।1 
दृक्ष उत्तरपद के परेभी इदं भ्रौर किम्‌ शब्द को इण्‌ श्रौर 
कीभ्रादेश हो जावे । जंसे--रददृक्षः। कीदृक्षः । 
< - ३४७-विष्वग्देवयोश्च टेरद्युञ्चतावप्रत्यये ' ।\ श्र ० ६।३। ९२ ॥ 
जो भ्रप्रत्यय श्र्थात्‌ क्विप्‌ तथा विच्‌ प्रत्ययान्त श्रञ्चति परे 
हो तो विष्वग्‌, देव श्रौर सवनाम कौ टि को श्रद्वि श्रादेशहो। 
१. [ सिद्धान्तकौमुदी मे एेषा पाठ है । भ्नन्य महाभाष्यादि प्रायः सभी ग्रन्थों 
मे “विष्वग्देवयोश्च टे रदयुञ्चतेौ व प्रत्यये” इस प्रकार पाठ मिलता है। 
तत्वबोधिनीक्रार ने दोनों पाठ स्वीकार कर लिखा है- -“श्रप्रत्ययान्तेऽ- 
ञ्चतावित्ि'" । श्रविद्यमानः प्रत्ययोऽप्रत्ययः क्विन्‌ क्विवादिःः “'ग्रञ्चतौ 
व प्रत्यये'" इति पाठे तु ““व प्रत्ययान्तेऽज्चतौ '” इति व्याख्यम्‌ | ॥ 
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विष्वगजञ्चतीति = विष्वदयुढ. । देवद्ूड. । सर्वनाम । तद्ुड । 

यददयूड. । विष्वग्देवथोरिति किम्‌ ? श्रष्वाची । ्रप्रत्यय इति किम्‌ ? 

विष्वगञ्चनम्‌ । ` 

र२३४८-वा०-छन्दसि स्त्रियां बहुलमिति वक्तन्यम्‌ ¦। 
वेदविषयक स्त्रीलिङ्ग में विष्वग्‌ श्रादि कीटिकोगश्रद्रि 

प्रादेश बहुल करके हो । जैसे - विश्वाची च घृताची चेत्यत्रन 

भवति । कद्रीचीत्यत्र तु भवत्येव । 

३४९- समः समिः ।\ स्र ६।३।९२॥ 

ज म्रप्रत्ययान्त [व प्रत्ययान्त | श्रञ्चतिपरेहोतोसम्‌के 
स्थानमें समि भ्रादेश हो । सम्यक्‌ । सम्यज्चौ । सम्यञ्च: । 
३५०-तिरसस्तियंलोपे ।। श्र ६।३।९४॥ 

म्रप्रत्ययान्त [ व प्रत्ययान्त ] श्रलोप रहित श्रञ्चति उत्तरपद 
परेहोतो तिरम्‌ के स्थानमेंतिरिग्रादे हौ । तिर्यङ्‌ । तिर्यञ्चौ । 
तिर्यञ्चः । श्रलोप इति किम्‌ ? तिरण्चौ । तिरश्चे [ यहाँ अ्रचः। 
श्र०६९।४। १३२८ ।। इससे श्रकारलोपहूप्रादहै ग्रौर तियदिश्ाभाव 
में श्चृत्व || 
३५१-सहस्य सधि: ॥। श्र ० ६।३।९५॥ ~ 

जो श्रप्रत्ययान्त [ व प्रत्ययान्त | ्रञ्चति उत्तरपदपरेटोतो 
सह शब्दको सधि प्रादेश हो । सध्युड सध्यृल्चौ । सथ्युञ्चः। 
३५२-सधमादस्थयीश्छन्दसि |; प्र०६।३।९६॥ | 

वेदविषथमे मादग्रौरस्थ उत्तरपदपरेहोंतो सह्‌के स्थान 
मे सध श्रादेशो । सधमादो द्युम्न एकास्ताः । सधस्था: । 
३५२३ चन्तस्पसगंम्थोऽप ईत्‌ ।। प्र० ६।३।९७ ॥ 

द्वि ्रन्तर्‌ ग्रौर उपसग से परे वप्‌ शब्दके श्रादि श्रक्षर 


| 
| 
। 
। 
| 
| 
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के स्थानमें ईत्‌ प्रादेश होता दहै 1 रयोः पाश्वेयोरापो यस्मिन्नगरे 
तददीपम्‌ । ब्रन्तर्मध्ये श्रापो यस्मन्प्रामे सोऽन्तरीपः श्रभिगता 
ग्रापोऽस्मिन्सोऽमीपो ग्रामः इत्यादि! । 
३५४-ऊदनोदेशे ।) प्र०६।३।९८॥ 
देश श्रं मे भ्रनु उपसगे से परे श्रप्‌ शब्दके प्रकार को उकार 
प्रादेश हो । भ्रनूपो देशः । देश इति किम्‌ ? श्रन्वीपम्‌ । [ दीघं 
उच्चारण इसलिये है कि श्रवग्रहकरने परभी दीष रहे जंसे-ग्रनु 
ऊपोऽन्‌प इति | । 
३५५-अषष्ठचततीयास्थस्यान्यस्य दुगाशीराशास्थास्थितो- 
त्सुकोतिकारकरागच्छेषु }} श्र०६।३।९९॥ 


जो प्रा्िष्‌, म्राला, भ्रास्था, श्रास्थित, उत्सुकः ऊति, कारक, 
राग श्रौर छलं प्रत्यय परे होतो जो षष्ठी तृतीया विभक्ति रहित 
श्रन्य शब्द उसको दुक्‌ का ग्रागमन हो । श्रन्या त्राशीः = म्रन्यदाशीः । 
श्रन्या श्राशा = प्रन्यादाज्ञा । श्रन्य श्रस्था, श्रन्यदास्था । ग्रन्य 
श्रास्थितः = म्रन्यदास्थितः । भ्रन्या उत्सुकः=ग्रन्यदुत्सुकः। श्रन्या 
ऊतिः =श्नन्यदूतिः । अनन्यः कारकः = ग्नन्यत्कारकः । श्रन्योरागः = 
प्रन्यद्रागः श्रन्यस्मिन्‌ भवः = श्नन्यदीयः गहादिष्वन्य शब्दो द्रष्टव्यः 
[ श्राकृतिगणत्वात्‌ ] श्रषष्ठ्यतृतीयास्थस्येति किम्‌ ? भ्रन्यस्य 
ग्रारीः =स्नन्याशीः । म्रन्येन भ्रास्थितः =्रन्यास्थितः। [ कारके 
च नायं निषेधः । भ्रन्यस्य कारकः =म्रन्यत्कारकः 1 श्रन्यस्य 
श्रयम्‌ = ग्रन्यदीयः |। 


~~~ ~~~ ~~~“ 





१. श््रादेः परस्य" [श्र० १।१।५३ | इससे श्रपष्‌ शब्दके प्रकारके 
स्थानमें ईत्‌ श्रदेश होता है। 

र. [ भ्रषष्टठी तृतीयास्थ इत्येव सिद्धे निषेधानित्यत्वज्ञापनार्थाद्‌ टर्न 
[श्रपष्टी, भ्रतृतीयेति | उपादानात्‌ कारक द च श्रषष्ठीति निषेधो न इत्यथः | ॥ 
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२ ५६-अर्थे विभाषा ।। ग्र° ६।३। १००॥ 

प्रथं उत्तरपद परे हो तो श्रन्थ शब्दको दुक्‌ का ग्रागम 
विकल्प करके हो । ्रन्योधैः = श्रन्यदर्थः । पक्षे श्रन्यार्थ; । 
३५७-कोः कत्तत्पुरुषेऽचि ॥। श्र ६।३। १०१ ॥ 

जो श्रजादि उत्तरपद परे श्रौर तत्पुरुष समास हो तो कु शब्द 
के स्थान में कत्‌ प्रादेश हो । [ कुत्सितोऽजः = ] कदजः । कदश्व; । 
कदुष्टरः । कदन्नम्‌ । इत्यादि । तत्पुरुष इति किम्‌ ? कृष्टो राजा 
[ यहां बहुत्रीहि है | । श्रचीति किम्‌ ? कुत्राह्मणः । कुपुरुषः । 
३५८-वा०-कद्भावे बावुपसंख्यानम्‌ 

जोकु शब्द को कत्‌ श्रादेणकहादटैसोति शनब्दकेपरेभी 
होवे । कुत्सितास्वरयः = कत्रुयः । 
३५६९-रथवदयोश्च ।! प्र ० ६।३। १०२ ॥ 

रथ श्रौर वद उत्तरपद परे होंतोकू शब्दको कत्‌ श्रादेश 
हो । कद्रथः । कद्रदः । 
३६ ०-तरणे च जातौ ।। श्र० ६।३। १०३ ॥ 

जाति श्रमे व्रण उत्तरपद परेहोतोकुके स्थानमेंकत्‌ 
भ्रादेण हो ¦ कत्तृणा नाम जातिः । जाताविति किम्‌ ? कुत्सितानि 
तृणानि = कुतुणानि । 
३६१-का पथ्यक्षयोः ।। श्र ० ६।३। १०४ ॥ 

पथिन्‌ प्रर श्रक्ष उत्तरपदपरेहोंतोकु शब्दको काश्रादेश 
हो । कुत्सितः पन्था = कापथः । [ कुत्सितो श्रक्षः, प्रथवा कुत्सिते 
श्रक्षिणी श्रस्येति = | काक्षः । 
३६ २-ईषदथं ।। श्र०६।३। १०५॥ 
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किञ्चत्‌ श्रथ मे वत्तंमानकु शब्द को उत्तरपद परेहोतोका 
ग्रादेण हौ । ईपल्लवणम्‌ = कालवणम्‌ । कामधुरम्‌ । काऽम्लम्‌ । 
ईषदुष्णम्‌ = कोष्णम्‌ । 
३६३-विभाषा पुरुषे ।! श्र ० ६। २३1 १०६॥ 


पुरुष उत्तरपद परे होतो कू शब्दकोकाग्रादेश विकल्प 
करके हो । कुत्सितः पुरुषः = कापुरुषः कुपुरुषः । 
२ ६४-कवं चोष्णे ।। श्र ६।३। १०७॥ 

उष्ण उत्तरपद परेहो तोकु शब्द को कव भ्रादेण विकल्प 
करे, पक्षमेंका हौ । ईषदुष्णम्‌ कवोष्णम्‌ । कदुष्णम्‌ । 
३ ६५-पथि च छन्दसि ।। प्र ०६।३। १०८॥ 


वेद में पथिन्‌ उत्तरपद होतो कुं शब्दको कव भ्रदेशहौ। 
पक्ष मे विकल्प करकेकाभी हो । कवपथः । कापथः । कुपथः । 


३६६-प्रषोदरादीनि यथोपदिष्टम्‌ ।} प्र०६।३। १०९॥ 


जिन शब्दों में लोप, श्रागमश्रौर वणेविकार किसी सूत्रसे 
विधानन कयि हों ओौर वे शिष्ट पुरुषोंने उच्चारणक्ियेरहतो 
वसे ही उन कन्दो को जानना चाहिये । पृषदुदरमस्य = पृषोदरम्‌ । 
पृषत्‌ उद्रानमस्य =पृषोद्टानम्‌ । यहां तकार का लोप है । वारिवाहकों 
== वलाहकः । यहां वारि शब्द कोब ब्रादेशदहै तथा वाहक पदके 
श्रादिको ल श्रादेश जानो । जीवनस्य मूतो=जीमूतः । यर्हाँं वन 
शब्द का लोप है। शवानां शयनं = श्मशानम्‌ । शव शब्द को ष्म 
श्रदेण ग्रौर शयन के स्थान में शान जानो । ऊर्ध्वं खमस्येति= 





ऊखलम्‌ [ उटृखलम्‌ ] । यहां उध्वं कोऊ [ उलू | तथा ख शब्द 








१, थह सूत्र ग्रन्य सव साधुत्वकारक सूरो के विषयों को छोड़ ॐ बाकी विषय 
मे प्रवृत्त होतादै॥ 
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खल प्रादेश जानना चाहिये । पिशिताशः = पिशाचः । यहाँ पिशि को 
पिश्रौरताशके स्थानमेंशाचग्रादेश है । न्र्‌ वन्तोऽस्यां सीदन्तीति = 
वसी । सद धातो से श्रधिकरण में उट्‌ प्रत्यय श्रौर उपपदन्र वत 
शब्दको ब श्रादेणहो जाता है। मह्यां रौतीति = मयूरः| श्रच्‌ 
प्रत्ययके परेरूधातु केटि कालोप श्रौर मही शब्दको मय श्रादेशः 
हो जातादै। इसी प्रकार श्रौर भी श्रश्वत्थ, कपित्थ श्रादि शब्दों की 
सिद्धि समभनी चाहिये । 
३६७-वा०--दिक्‌ शब्देभ्य उत्तरस्य तीरशब्दस्य तारभावो वा 
भवति ॥! 
दिशावाची शब्दों से परे तीर शब्द को तार श्रादेश विकल्प 
करके हौ । दक्षिगतीरम्‌ । दक्षिणतारम्‌ । उत्तरतीरम्‌। 
उत्तरतारम्‌ । 


३६८-वा०- वाचो वादे उत्वं च लभावश्चोत्तरपदस्ये्नि 
प्रत्यये भवति" ।\ 





१. यहां स्पष्ट विदित होता है किस्वामीजी के किसी लेखकने जो चाहे 
पं० विनेशराम रहाहो वा श्न्य कोई, काशिकाका ग्रन्धानुसरण ही 
किया ह । जिस प्रकार काशिकामेंश्रशुद्ध दप रहाहै वैसा हो पाठ यहाँ 
रख दिया प्रौर श्रथ भी ब्रशुद्ध कर दिया । शुद्ध पाठ इस प्रकार होना 
चाहियिः- - 

वा०--वाचो वादे उत्वं बलभावश्चोत्तरपदतनेनि प्रत्यये भवत्ति ॥ 

महाभाष्य ॥ 

पर्थत्‌ वाद उत्तरपद के परे वाक्‌ शब्द को उ श्रादेश अर उत्तरपद 

के वादशब्द को बल श्रादेश होता है इन प्रत्यय परे हो तो । जैसे-- 

वाचं वदतीति [ कमंण्यण्‌ प्र०३।२।१॥ |] वाग्वादः। तस्यापत्यम 
[ अरत इन. ॥ भ्र ० ४।१। ९४ | वाङ्वालिः॥ सं०॥ 
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वाद उत्तरपद के परे वाक्‌ शब्दको ड ग्रादेशश्रौर इम. 
: प्रत्यय कै परे उत्तर वाद शब्दको ल श्रादेश हो जावे । वाचं वदतीति 
वाग्वादः तस्यापत्यं वाद्वालिः। 
३६६-वा०- षष उत्वं दतुदशधासूत्तरपदादेः ष्टुत्वं च भवति ॥ 
षट्‌ शब्द को उहो दतृ, दश, ्रौर धा उत्तरपदपरेहोंतो 
ग्रोर उत्तरपद के ्रादि को मूद्धन्य भ्रादेश हो । षडदन्ता म्रस्य 
षोडन्‌ । षट्‌ च दश च षोडशा । 
३७०-वा०-धासु वा षष उत्वं भवति उत्तरपदादेश्च ष्टुत्वम्‌ ॥ 
पूर्वोक्त कार्ये धा उत्तरपद में विकल्प करकेहो [ष्टुत्वतो 
नित्यहीदहो ] । षोढा । षड्धा कुरु । 
३७१-वा०-दुरो दाशनाशदभध्येषुत्वं वक्तव्यमूत्तरपदादेश्च 


ष्ट्त्वम्‌ ।। 
दुर्‌ शब्द को उत्व हो दाश नाश दभ श्रौर ध्य ये उत्तरपद परे 
हों तो श्रौर उत्तरपदं के श्रादि को मूर्धन्य भ्रादेशहो। कृच्छरण 
। दाश्यते नाश्यते दभ्यते चयःस दूडाशः। दूणाशः। दूडभः। दुष्टं 
` ध्यायतीति = दूढयः इत्यादि । 
` ९. श्रगि वात्तिक इस प्रकार श्रौरभी दैः 
वा०- स्वरो रोहतौ छन्दसि उत्वं वक्तव्यम्‌ । 
॥ ः एहि त्वं जाये स्वो रोहाव ॥ 
वा०-पीकोपवसनादीनां छन्दसि लोपो वक्तव्यः ॥ 
[ पीवस्‌ | पीवः उपवसनं येषां ते पीवोपवसनाः तेषाम्‌ । [ पयस्‌ | 
एवमेव पयोपवसनानाम्‌ । उभयत्र सकार लोपः । वर्णागम इति । निरुक्त 
[ निष्चयेनेनोच्यतेप्थोम्निति निरुक्तम्‌ | शास्ते ये शब्दा व्युत्पा्न्ते तेषां 
पृषोद शादित्वादेव साधुत्वमिष्यत इतीमं श्लोकमाह वर्णागम इत्यादि । 
इति सर्वं न्यासे सुव्याख्भातम्‌ ॥ सं° ॥ 


= = 
1 
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वर्णागमो वणं विप्यंयश्च द्रौ चापरौ वर्णविकारनाशौ । 

धातोस्तदर्थाति शयेन योगस्तदुच्यते पञ्चविधं निरतम्‌ ।! 

[ वर्णागम, वणेविपयैय, वणंविकार, वर्णनाक् श्रौर धातु 
का ग्रपने प्रसिद्ध श्रथं से भिन्न श्रथ॑के साथ योग, ये पांच प्रकारका 
निरुक्त कहा जाता है । 


३७२- संहितायाम्‌ ।। प्र० ६।३ 1 ११४॥ 
ग्रबजो कायं कहेगे सो संहिता के विषयमे होगे ्र्थात्‌ यह्‌ 
भ्रधिकारसूत्रहै। 
३७ ३-करणे लक्षणस्याविष्टाष्टपञ्चमणिभिन्नच्टिन्नरिछद्रस्‌ व- 
स्वस्तिकस्य ।। म्र०६।३। ११५॥ 


विष्ट, श्रष्ट, पञ्च, मणि, भिन्न, छिन्न, छिद्र, स्तुव, स्वस्तिक, 
इन नव शब्दों को छोड के कणं शब्द उत्तरपद परे हो तो लक्षणवाची 
पूवपद को दीधंश्रादेशहो संहिता विषयमे । दात्रमिव कर्णावस्य = 
दात्राकर्णंः । द्विगुणाकर्णंः । त्रिगुणाक्णंः । इचडःगुलाकणंः । 
व्यड गुलाकणेः । यत्‌ पशूनां स्वामिविशेषसम्बन्धज्ञापनार्थं दात्रा 
कारादि क्रियते तदिह लक्षणं गृह्यते । लक्षणस्येति किम्‌ ? 
शोभनकणंः । श्रविष्टादीनामिति किम्‌ ? विष्टकणैः.। श्रष्टकणैः- ` 
पञ्चकर्णः । मणिकर्णः । भिच्नकर्णः । चिन्नकर्णः । चिद्रकर्ण; । ` 
स्‌ वकणः । स्वस्तिककणंः । 
३७४-नहिवृतिवषिव्यधिरचिसहितनिषु क्वौ ।। प्र, ६।३।११६। 
जोये नह्‌१ श्रादि धातु क्विप्‌ प्रत्ययान्त उत्तरपद परे हों 


॥। 
- 





१. "णह बन्धने", "वृतु वर्तने, "वृषु सेचने", "व्यध ताडने", "रुच दीप्तौ", 
षह मपणे', (तनु विस्तारे" । 
(क) "उपनह्यते" इति = उपानत्‌ । 
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तौ संहिता विषय में पूर्वपद को दीघदिश हो । [ नहि [उपानत्‌ । 
परीणत्‌ 1 [ वृति नीवृत्‌ । उपावृत्‌ । [ वृषि | प्रावृट्‌ । 
उपावृद्‌ । [व्यधि | --मर्मावित्‌ । हृदयावित्‌ । श्वावित्‌ । [ रुचि |- 
` नीरक्‌ । ग्रभीरुक्‌ 1 [ सहि ] -ऋतीषट्‌ । [ तति |--तरीतत्‌ । 
कष्वाविति किम्‌ ? परिणहनम्‌ । 


३७५-वनगिर्य्योः संज्ञायां कोटर्कशुलकादीनाम्‌ ।। 
प्र ६।३1 ११७॥ 

संज्ञा विषय मे वन उत्तरपद परे हौ तो कोटर श्रादि 
[ गणपाठ सूत्र १७५ ] प्रौर भिरि परे हौ तौ क्रशुलक श्रादि 
[ गणपाठ सूत्र १७५ | पूरवंपदों को दीधे प्रादेश हो । कोट रावणम्‌ । 
[ षष्ठीसमासः | । मिश्रकावणम्‌ । सिध्रकावणम्‌ । सारिकावणम्‌ । 
किणुलकःा गिरिः । श्रञ्जनागिरिः । कोटरकिशुल कादीनामिति किम्‌ ? 
ध्रसिपत्रवनम्‌ । कृष्णभिरिः } 
३७६-श्रष्टनः संज्ञायाम्‌ ॥। श्र ० ६।३।१२५॥ 

गरष्टत्‌ पूर्वपद को [ उत्तरपदपरेहौ तो ] दीष श्रादेशो 
संज्ञा विषय में । श्रष्टावक्रः । श्रष्टाबन्धुरः । भ्रष्टापदम्‌ । 
, संज्ञायामिति किम्‌ ? प्रष्टपुत्रः । श्रष्टवन्धुः । 


~~~ 





(ख) “निवत्त॑ते' इति = नीवृत्‌ । ह 

(ग) शप्रवषेति' इति = प्रावृट्‌ । 

(घ) र्माणि विध्यति" इति = मर्मवित्‌ । 

(ङ) “निरोचते' इति = नीरुक्‌ 1 

(ब) “ऋति सहते" इति = ऋतीषट्‌ । 

(च) "परितनोति" इति = परीतत्‌ । काशिकायन्तु ““तरीतत्‌"“ इति पाठः 
भ्मत्रापि तथेव ॥ सं० ॥ 
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३७७-छन्दसि च ॥ अ्र० ६।३) १२६ 

वेद विषय में ्रष्टन्‌ पूवेपद को उत्तरपदपरेहौतौ दीघं 
भ्रादेश हो । ्राग्नेयमष्टाकपारं निर्वपेत्‌ ¦ श्रष्टाहिरण्या दल्िणा । . 
श्रष्टापदं सुवर्णम्‌ । । 
३७८-वा०-गवि च युक्ते भाषायामष्टनो दीर्घो भवतीति 

वक्तव्यम्‌ ।। 

लौकिक प्रयोग विषय मे युक्त गौ शब्द उत्तरपदपरेहोतो 
श्रष्टन्‌ पूर्वपद को दीर्घंहौ जावे । जंसे-म्रष्टागवं शकटम्‌ । 


३७६-चितेः कपि !। श्र ० ६1३} १२७॥ 

कपु प्रत्ययं परे हौ तो चिति पदको दीघं श्रादेशहो। 
दिचितीकः । त्रिचितीकं । 
३८ ०- विश्वस्य वसुराटोः ॥! अ्र०६। ३1 १२८॥ 


वसु प्रौर राट्‌ उत्तरपद परे हौं तौ विश्व पूर्वपद कौ दीर्घं 
भ्रदेशदहो । [ विश्वं वसु यस्य = | विश्वावसुः । [ विश्वस्मिन्‌ 
राजते इति = | विश्वाराट्‌ । 


३८ १-नरे संज्ञायाम्‌ ॥। अ० ६।३। १२९॥ 


सं्ञा विषयं जो नर उत्तरपद परेहौ तौ विश्व पूर्वपद कौ 
दीषंहो } विश्वानरो काम तस्य = वैश्वानरिः पृत्रः। संज्ञायामिति 
किम्‌ ? विश्वे नरा यस्य सं विश्वनरः । र 


३ ८ २-मित्रे चषो ।। श्र०९।२। १३२०४ 


ऋषि प्रथमे मित्र उत्तरपदपरेहोतो विश्वपूर्वपदकोौ दीर्घ 
प्रादेश हो । विश्वामित्रो नाम ऋषिः । ्षाविति किम्‌? 
विश्वमित्रो माणवकः । 
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३८ ३-सर्वेस्य द्वं ॥। अ०८।१।१॥ 
सब शब्दों के दो-दो रूप होवें [श्र्थात्‌ सवको दत्व हो | । यह 
श्रधिकार सूत्र [पदस्य । श्र ८।१।१६॥। इस सूत्र से पूवं तक] है । 


३८४-तस्य परमासन डितम्‌ ।\ श्र० ८।१।२॥ 

टोभागों का जो परलूपहै [ श्र्थात्‌ द्वित्व किये हुए शब्द 
काजो पर भाग दहै ]सौ प्रा्रोडित संज्ञक टो । चौर चौर ३। 
दस्यो दस्यो ३ । घातयिष्यामि त्वा । बन्धयिषप्यामि त्वा । 


३८१४-अनुदात्तं च \! प्र०८।१।३॥ 

[ यदाम्रो डितमनुदात्तव्च तत्‌ ] जो द्ित्वहो तो ्रनुदात्त 
संज्ञकभीहो। 
३८ ६-नित्यवीप्सयोः ॥। श्र ० ८।१।४॥ 

नित्य [ श्र्थात्‌ श्राभीक्ण्य ° श्रौर वीप्सा भ्रमे वत्तमान जो 
शब्द उसको द्वित्व हो 1 तिङ, भ्रव्यय श्रौर कृत इनमें तो नित्य होता 
दै । तथा सुप्‌ में वीप्सा होती है । व्याप्तुमिच्छा वीप्सा" । नित्य |- 
पचति पचति । पठति पठति । जल्पति जल्पति । भुक्त्वा भुक्त्वा 
ब्रजति । भोजं भोजं व्रजति । लुनीहि लुनीहीस्येवायं लुनाति । वीप्ा 
_ ग्रामो ग्रामो रमणीयः । जनपदो जनपदो रमणीयः । वृरुषः पूरुषो 
निधनमुपेति । 
३८७-परेवजंने \ श्र ८।१।५॥ 

वर्जन [ परिहार ] ग्रथेमेजोपरिहोतो उसको द्वित्व हो । 


१. [ ्राभीक्षण्यमिह नित्यता । भ्राभीक्ष्यं च क्रियाधर्मः। यां क्रियां कर्ता 
्राघान्येनानुपरमल्क रोति तन्नित्यम्‌ ] ॥ इति काशिकायाम्‌ ।। 

२. नानाभरूतार्थवाचिना शब्दानां यान्यधिकरणानि वाच्यानि तेषां क्रियागुणाभ्यां 
युगपल्मयोक्त्‌ मिच्छा वीप्ा ॥। इति काशिकायाम्‌ ]॥ 
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परि परि त्रिगत्तश्यो वृष्टो देवः । परि परि सौवीरेभ्यः । वर्जन दति 
किम्‌ ? श्रोदनं परिषिञ्चति । 


३८८-वा०-- परेवजनेऽसमाते वेति वक्तव्यम्‌ ॥। 


श्रसमास' भ्र्थात्‌ जिस पक्ष में समास नहीं होता वहां विकल्प 
करके द्विवचन हो । परि परि त्रिगक्तंभ्यो वृष्टो देवः । परित्रिगक्तेभ्यः। 


३८९- प्रसमुपोदः पादपूरणे ।। प्र०=। १।६॥ 


पादधुराकरनाहीश्र्थहोतो प्र सम्‌ उप उद्‌ इनको द्वित्व 
हो। प्रप्रायमग्निर्भरतस्य श्यृण्वे। संसमिद्युवसे वृषन्‌ । उपोपमे परामृश। 
किन्नोदुदुहष॑से दातवाउ । | पादपूरण इति किम्‌ ? प्रदेवं देव्या 
धिया |। 
३९०-उपर्यध्यधसः सामोप्ये ॥ श्र ५1 १।७॥ 


उपरि, श्रधि ओरौरश्रषस्‌ इनको द्टित्व हो समीप श्रथंमे। 
[सामीप्य दो प्रकार का ह्येता दै काल कृत तथा देशङृत | 
उपय्यु परि दुःखम्‌ [ दुःखस्योपरिष्टात्‌ समीपे काले दुःखमित्यर्थः | । 
उपय्यु परिग्रामम्‌ [ग्रामस्योपरिष्टात्‌ समीपे देशे इत्यर्थः | । [एवमेव] 
ध्रध्यधिग्रामम्‌ । म्रधोधोवनम्‌ [ब्रनस्याधस्तात्‌ समीपे देशे इत्यथैः ]॥ 
सामीप्य इति किम्‌ ? उपरिचन्द्रमाः । 


३९ १-वाक्यादेरामन्त्रितस्यान्रुयासंमतिकोपकुत्सनभस्सनेषु ॥। 
भ्र ८।१।८॥ 








१. श्रव्ययीभाव समास का विकल्प “विभाषा अ्रधिकारमें ( प्रपपरि० } 
इससूव्रमेहो जाता दै ॥” [इस टिप्पणी मेँ "श्रधिकार इन शब्दों 
के ग्राश्वयकता नहीं क्योकि यह्‌ ्रलग॒श्रलग नहीं प्रपितुएकही सत्र 
है, देखे सा० सूत्र २२ ]॥ सं० ॥ 
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श्रसूया शारि श्र्थोमेजो वाक्य उसकाश्रादिजो श्रामन्तित 
पदे उसको द्वित्व हो। (श्रमूया) श्रौरके गुणों कोन सहना । 
( सम्मति ) सत्कार (कोप ) कोध ( कूत्सन ) निन्दा ( भत्संन )* 
धमकाना । 

( श्रसुया ) माणवक ३ माणवक अ्रभिरूपक्र ३ प्रभिरूपक 
रिक्तं ते प्रा्भिरूप्यम्‌ । 

( संमति ) माणवक ३ माणवक प्रभिरूपक ३३ श्रभिषूपक 
शोभनः खल्वसि । 

( कोप ) देवजत्त ३ देवदत्त श्रविनीतक ३ श्रविनीतक संप्रति 
वेत्स्यसि दुष्ट ! 

( कुत्सन ) शक्तिके ३ शक्तिके यष्टिके ३ यष्टिके रिक्ता 
ते शक्तिः । 

( भरत्सन ) चौर चौर ३ वृषल वृषल ३ घातयिष्यामि त्वा 

बन्धयिष्यामि व्वा? । वाक्यादेरिति किम्‌ ?श्रन्तस्य मध्यस्य च माभूत्‌ 
शोभत: खल्वसि माणवक । ग्रामस्त्रितस्येति किम्‌ ? उदारो देवदत्तः । 
श्रसूयादिष्विति किम्‌ ? देवदत्त गामभ्याज शुक्लाम्‌ । 

३९२-एकं बहुत्रीहिवत्‌ ॥। ० ८।१।९॥ 

[द्वे कीभ्रनुवृत्तिहै ]। द्वित्व का जो एक शब्दरूप है उसको 
बहुत्रीहि के समान कायं हो [ भ्र्थात्‌ दित्वे किया हृश्रा एके शब्द 
वहुत्रीहिवत्‌ हौ] के दो प्रयोजन दँ । सुब्लोप श्रौर पुवद्भाव । 
[ सुब्लोप ]-- 





१. कोपञ्जौर भरत्सनमें इतना भेदै किकोपमें प्रन्तःकरणसे दरसरेको 
दुःख देना चाहता है ग्रौर भत्संनमें उपरही का तेजमात्र दिखाया जाता 
है । [ श्रपकारशब्दभयोत््यादनं भत्संनमिति काशिका | ॥ 

२. श्राग्रेडितं भत्सनेण श्र०।२।९५॥ इससे यहाँभ्राग्रडितिको 

प्लुत हृग्रा है शेष श्रसुयादि में पूर्वपद को प्लुत हृत्रा है | ॥ 
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एकमक्षरं वदन्ति । [ पुवदद्धाव |--एकंकयाऽ्टुत्या जुहोति । 
एककस्मं ^ देहि । 
३६ ३-आबाधे च ॥} त्र० 5) १।१०॥ 

श्राबाध नाम पीडा श्र्थंमे वर्तमान शब्दको द्वित्वहोश्रौर 
बहुव्रीहि के समान कायं हो । गतगगः । नष्टनष्टः । पतितपतितः। 
प्रियस्य चिरगमनादिना पीड्यमानः कश्चिदेवं प्रयुक्तं प्रयोक्ता । 
३९४-कमेधारकवदुत्तरेषु ।} श्र० ८। १।११॥ 

यहाँ सेश्रागे जो द्वित्व करेगे वहाँ कर्मधारय के तुल्य कायं 
होगा । कर्मधारयवत्‌ कटने से तीन प्रयोजन हैँ । सुब्लोप, पु वदाव 
भ्रौर भ्रन्तोदात्त | हत्व |। 

सुब्लोप --पटुपदुः । मृदुमृदुः । पण्डितपण्डितः । 

पु व्टमव-- पटुपट्वी । मृदुमृद्री । कालककालिका । 

श्रन्तोदात्त [ त्व ] । पषट्पदुः । पदुपदट्वी । 
३९५-प्रकारे गुणवचनस्य ।। प्र ८। १।१२॥ 


प्रकार नाम सादृश्य श्रथ के वत्तमान [ गुणवचन | शब्द को 
द्वित्वहो [श्रौर वह करसंधारयवत्‌ सममा जवे ]। पदु पदु । 
पण्डित पण्डित । प्रकारवचन इति किम्‌ ? पटरदवदत्तः । गुणव चनस्येति 
करिम्‌ । श्नग्निर्माणवकः [ यहाँ श्रग्नि शब्द सर्वदा गुणवचन नहींदै 
भ्रतः द्ित्वन हुभ्रा | । 

१. बहुत्रीहि समासमं सवेनाममेंसंज्ञाका [न बहुत्रीहौ ॥भ्र° १।१॥ 
२८॥ से] निषेध किया है सो वहु निषेध यहाँ इत णिये नहीं लगता 
कि जो मुख्य करके बहुत्रीहि हौ वहीं निषेध हो यहं मख्य नहीं है [ यहां 
बहूव्रीहिवद्धाव से बहुब्रीहि है यह बताकर महाभाष्यमें भ्रागे स्वर 
समासान्त विधि होना भी इस बहूतरीहि का विषय नहीं यह्‌ स्पष्ट कर 
दियादहै]|। 
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३९६-वा० -आनुपुष्थं द्रं भवत इति वक्तव्यम्‌ ।। 
| श्रनुक्रम गम्यमानहौ तो द्वित्व होताहै ]। 
मुले मूले स्थूलाः । प्ररे प्रग्र सृषक्ष्माः | ज्येष्ठं ज्येष्ठं प्रवेाय । 
३९७-धा०-- स्वा्थेऽवधा्यमाणेऽनेकस्मिन्‌ ह भवत इति 
वक्तव्यम्‌ ।। 


[श्रपने श्रथ में निश्चय किये जाने पर श्रनेक में द्वित्व होता दहै]। 

श्रस्मात्‌ काषपणादिहु भवद्भ्यां माषं माषं देहि+ । श्रवधार्य॑- 
माण इति किम्‌ ? श्रस्मात्‌ कार्षापणादिह भवद्भ्यां माषमेकं देहि, ट्री 
माषौ देहि, त्रीन्‌ वा माषान्‌ देहि । श्रनेकसिमिन्‌ इति किम्‌ ?्रस्मात्‌ 
कार्षापणादिह्‌ भवद्भ्यां माषमेकं देहि । 


३६८-वा०- चापले द्रं भवत इति वक्तव्यम्‌ ।। 
शा [ चापल श्रथं मेंद्ित्व होता दै] संभ्रमेण प्रवृत्तिश्चापलम्‌ 


१. स्वां एतद्‌ द्विवेचनं वीप्सायाम्‌ । श्रत्र हि द्वावेव माषौ दीयते न सर्वे 
कार्षापणसम्बन्धिनो भाषाः तेन वीप्सा न विद्यते, इति जयादित्यः। 
कः पृनर्वीप्सा्थः ? ग्रनवयवाभिधानं वीप्साथंः 1 श्रनवयवेन द्रव्याणा- 

६ मभिधानमेष वीप्साथंः, इति भगवत्पतन्जलिः ॥ सं° ॥ 








२. श्रनेकस्मिश्चिति किमर्थम्‌ । भ्रस्मात्कार्षापणदिहे भवद्भरधां माषं देहि । 
माषमेव देहि । कि पुनः कारणं न सिध्यति । श्रनवयवाभिधानं वीप्साथे 
इत्युच्यतेऽवयाभिधानं चात्र गम्यते । श्रतश्चववयवाभिधानं यो द्य.च्यते 
ऽस्मात्कार्षापणादिह भवद्‌भ्यां माषं माषं देहीति माषं माषमसौ इत्वा शेषं 

एृच््षति किमनेन क्रियतामिति । यः पूनरुच्यत मं कार्षापणमिह्‌ भवद्भ्यां 
माषं माषं देहीनि माषं माषमसरौ दत्वा तूष्णीमास्ते ॥ 
महाभाष्य भ्र० ठपा० १ अ्रा० १॥ 
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[ चौकने से हई प्रवृत्ति को चापल कहते है परौर उसकी श्रमिव्यक्ति 
भे द्वित्व होता है] । श्रहिरहिवुंध्यस्व श्रहिरहिनुध्यस्व । नावश्यं 
दावेव शब्दौ प्रयोक्तष्यौ । कि तहि यावद््िः शब्दः सोऽर्थोऽवगम्यते , 
तावन्तः प्रयोक्तव्याः । श्रहिः ३ बुध्यस्व ३। । 
३९९-वा०-अभीकषण्ये द्रं भवत इति वक्तव्यम्‌ ।। 
[श्रभीक्षण्य श्र्थात्‌ नित्यरूप से पुनः पुनः होना श्रथ [देष सा० 
सू० ३८६, पृ ११९ टि० १] गम्यमानहोतोद्िर्गचन होतादै |। 
भुक्त्वा भुक्त्वा ब्रजति । भोजं भोजं व्रजति । 
४००-वा०-क्रियासमभिहारे हं भवत इति वक्तव्यम्‌ ॥ 
[ कियाके पुनः पुनः करने को क्रियासमभिहार कहत दँ । 
क्रिया के पुनः पुनः करने की श्रधिकता गम्यमान होतो द्विवचन 
होता है ]। स भवान्‌ लुनीहि लुनीहीध्येवायं लुनाति । 
४० १-वा०-डाचि बहलं दे भवत इति वक्तव्यम्‌ * ॥। 
[ डाच्‌ प्रत्यय परे हो तो बहुल करकै द्वित्व हो ]। 
पटपटा करोति । पटपटायते । 
४०२-वा०-पर्वप्रथमयोरर्थाऽतिशय विवक्षाया द्रं भवत इति 
वक्तव्यम्‌ ।। & 
[पूव श्रौर प्रथम शब्दौ को श्र्थंकी प्रधिकता कह्नेकी 
च्छा मेँ द्ित्व होता है |। 





१. डाचि द्रे भवत इति वक्तव्यम्‌ ॥ पटपटा करोति। पटपटायते ॥ 
भ्रव्यक्तानुकरणडाजन्तस्य द्विवंचनमिष्यते । इहं न भवति । द्वितीया 
करोति । तृतीया करोति । तदर्थं केचिड्‌डाचि बहुलमिति पठन्तीति 
जयादिस्यः ॥ सं० ॥ 
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पूर्व पूर्वं पुष्यन्ति । प्रथमं प्रथमं पच्यन्ते [ग्रतिशयिकोऽपि दृश्यते 
¢ ~ प्रतिंशयिक प्रत्यय भी देखा जाता है, पूर्वतरं पुष्यन्ति । प्रथमतरं 
^ ॐ पच्यन्ते । 
~ ४०३-वा०-उतरडतमयोः समसंप्रधारणयोः स्त्रीनिगदे भावे 
| दर भवत इति वक्तव्यम्‌ * ॥ 
[तुल्यता के निश्चय करने में उतरडतमान्त शब्दों को द्वित्व 
हो यदि उनके भाव को स्व्रीलिङ्खमेंकटनाहौ तो ]। 
उभाविमावाढचौ । कतरा कतरा श्रनयोराढचता । स्वं दमे 
भ्राढचाः । कतमा कतमा एषामाढयता । उत रडतमाभ्यान्मन्यत्रापि हि 
दृश्यते । उभाविमावाढधघौ । कोद कीदशी भ्रनयोराढघता । तथा 
स्त्रीनिगदाद्‌ भावादन्यत्रापि हि दृश्यते उभाविमावाढबौ । कतरः 
कतरोऽनयोविभव इति । 
४०४-वा०-कमेव्यतिहारे सवेनाम्नो द्रे भवत इति वक्तव्यम्‌ 11 
समासवच्च बहुलम्‌ । यदा न समासवत्‌ प्रथमेकवचनं तदा 
पूर्वपदस्य । [ कमेन्यतिहार श्रर्थात्‌ क्रियाविनिमय श्रथ में सर्वनाम 
को द्वित्व होता है । प्रौर वह्‌ बहुलता मे समासवष्टराव होता है । जब 
{ ` वहं समासवत्‌ नहीं होता तब पवेपद को प्रथमैकवचनता होती है 
०, 4 भ्र्थात्‌ सुप्‌ कोसुहोतादै]। 


१. [उतरडतमयोः समसंप्रधारणायां स्व्रीनिगदे भावे । एेसा महाभाष्य में पाठ] ॥ 
२. महाभाष्य मे यह्‌ वात्तिक इस प्रकार हैः-- 
“कमेव्यतिहारे सवेनाम्नः समास्तवच्च बहुं यदा न समासवत्रथम- 
कवचनं तदा पूवेपदस्य ।॥ ११॥।* 
सिद्धान्तकौमुदी मे इस प्रकार व्याख्यान हैः-- 
“कमेव्यतिहारे सवेनाम्नो द्वे वाच्ये समासवच्च बहुलम्‌ ।। वहुलग्रहणादन्य 
परयोनं समासवत्‌ । इतरशब्दस्य तु नित्यम्‌ ॥ * ग्रसमासवद्धावे पुवेपदस्य 
सुपः सुवेक्तव्यः ॥ सं०॥ 
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ग्रन्यमन्यमिमे ब्राह्मणा भोजयन्ति । प्रन्योन्यमिमे ब्राह्मणा 
भोजयन्ति । प्रन्योन्यस्येमे ब्राह्यणा भोजयन्ति । इतरेतरान्‌ भोजयन्ति । 
४०५-वा०-स्तीनपु सकयो रुत्तरपदस्य वाम्भावो वक्तभ्यः ।। ८ 

[ श्रौरस्त्रीलिङ्ध ग्रौर नपु सकलिङ्ख मे उत्तरपद को विभक्ति | _ 
को विकल्पसे श्राम्‌ भाव होताहै|। › | ` 

ग्रन्योन्यामिमे ब्राह्मण्यौ भोजयतः । भ्रन्योन्यम्भोजयतः । 
इतरेतराम्भोजयतः । इतरेतरम्भोजयतः । श्रन्योन्यामिमे ब्राह्मणकुले 
भोजयतः । [ श्रन्योऽन्यम्भोजयतः | । इतरेतरामिमे ब्राह्मणकुले 
भोजयतः । [ इतरेतरम्भोजयतः | । 


४०६-दरन््र' रहस्यमर्यादावचनव्युत्कमणयज्ञपात्रप्रयोगाभि- 
व्यक्तिषु | श्र ८।१। १५॥ ५ 


न्द्र यहाँ दि शब्दको द्वित्व तथा पूवपद को श्रम्‌ भाव ग्रौर 
उत्तरपद को श्रकार ्रादेश निपातन किया है रहस्य, मर्यादावचन, | 
व्युत्करमण, यज्ञपात्रप्रयोग श्रौर श्रभिव्यक्ति इन प्र्थो मे । [ ग्र्थात्‌ | 
रहस्यादि श्र्थो मेँ द्धि शब्द को द्वित्वादि करके हन्द शब्द निपातन । 
कियादहै]। । ॑ 
( रहस्य ) इन्द्र मन्त्रयते, द्र मिथुनायतेः । `: ॥ 
( मर्यादावचन ) श्राचतुरं हीमे पशवो दन्दः मिथुनायन्ते* । । 
माता पुत्रेण मिथुनं गच्छति । पौत्रेण तत्पुत्रेणापीति* । 
( व्युत्कमण ) इन्द्ं॑ब्युत्करान्ताः । द्विवर्गसम्बन्धात्पृथग- ` 
वस्थिता इत्यर्थः । 
१. महाभाष्य में यहाँ तीन वार्तिक पष हैँ वे देख लेने चाहिये ॥ सं° ॥ 
२. राजा ग्नौर मुव्यसभासद्‌ एकान्त मेँ विचार श्रौर विवाहित स्त्रीपुरुष 
ऋतुकाल मेँ समागम करं । 
३. सिथुनीयन्ति ॥ सं° ॥ ४. पौत्रेणपीति पाठान्तरम्‌ । सं० ॥ 











| 
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( यज्ञपात्रप्रयोग ) दृन््ध यज्ञपात्राणि प्रयुनक्ति धीरः 
[ श्रासादयतीत्यथः |। 

( ्रभिव्यक्ति) दनं नारदपर्वतौ । न्द्रं संकर्षणवासुदेवौ । 
हावप्यभिन्यक्तौ साहच्ेणेत्य्थैः । श्रन्यत्रापीति । न्द्रं युद्ध 
प्रवत्तते' । ्न्द्रानि सहते" इत्यादि | । 


वसुकालाङ्मृवषं भाद्रमास्यसिते दले । 
हवादश्यां रविवारेऽयं सामासिकः पूर्णोऽनघाः ॥ 


[ सज्जनो ! विक्रम संवत्‌ १९३८ भाद्रकृष्णा द्वादशी रविवार 
को यह सामासिक ग्रन्थ सम्पूणं हुभ्रा | ॥ 


--3&-- 


इति श्रीमत्परित्राजकाचा्येण श्रीयुतयत्तिवरमहाविदद्धिः 
श्री विरजानन्दसरस्वतीस्वामिभिः सुशिक्षितेन 
दयानन्दस्तरस्वेतीस्वामिना निमितः 
पाणिनीयव्यःख्यया सुभरूषितः 
सामासि रभ्य ग्रन्थः 
पुत्तिमगमत्‌ ॥ 
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परोपकारिणी समभा हारा सदयःप्रकाशित ग्रन्थ 
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ऋषि दयानन्द की वेदभाष्यश्नंली २०/- 
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वेद ओर विदेशी विद्वान्‌ ३५/- 

यजुर्ेद भाष्य विवरणम्‌ २५/- 

श्री भवानीदयाल संन्यासी २५/- 

वैदिककोषः (निघण्टु) २५/- 
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यजुर्वेद भापाभाष्य (२ खण्ड) १००/- 
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संस्कारविधि 
वेदांगप्रकाशच (१३ भाग) 


प्राप्ति-स्थल 
वेदिक वुस्लकालय 
दयानन्द आश्रम, केसरगंज, अजमेर 
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शिक्षा व व्याकरणाखाय 


ॐ वर्णोच्चारणरिक्षा 
 सन्धिविषय 
ॐ नामिक 
ऋ कारकौय 
सामासिकं 
भः स्त्रंणताद्धित 
# भ्रव्ययाथं 
% श्राख्यातिक 
ऋ सौवर 
ॐ पारिभाषिक 
धातुपाठ 
% गणपाठ 
% उणादिकोष 
# निषण्टु 
ॐ संस्कृतवाक्यप्रबोध 
 व्यवहारभानु 
॥ श्रः निरुक्त मूल 
४ £ श्रष्टाध्यायी मूल 
र श्रष्टाध्यायीभाष्य 


प्राप्ति-स्थान-- 
वैदिक पुस्तकालय, अजमेर 
दयानन्द आश्रम, केसरगज, 
भ्रजमेर--२०५०० १ 


आयसमाज के नियम 


१--सबं सत्यविया ग्रौर्‌ जौ पदाथ विद्यास जाने जति, उन 
सबका आदिमूल परमेश्वर है । । 


२.- ईश्वर सच्चिदानन्दस्वरूप, निराकार, सवंशक्तमान्‌, न्यायकारी, 
दयालु, श्रजन्मा, अनन्त, निविकार, श्रनादि, प्रनुषम, सर्वाधार, 
सर्वेश्वर, स्वंव्यापक, सर्वान्तर्यामी, अ्रजर, रमर, श्रभय, नित्य, 
पवित्र श्रौर सृष्टिकर्ता है, उसी की उपासना करनी योग्य है! 

३ -- वेद सब सत्यविद्याग्रों का पुस्तक है । वेद का पद्ना-पढानां 
मरौर सृनना-सुनाना सव ्रार्यो का परमधमं है । 


४- सत्य के ग्रहण करने श्रौर प्रसत्य कै छोडने में सव॑दा उद्यत 
रहना चाहिये । 


४ -सब काम धर्मानुसार भ्र्थात्‌ सत्य रौर श्रसत्य को विचार करके 
करने चाहिये । 


९ -संसार का_ उपकार करना इस समाज का मुख्य उटेष्यहै 
रथात्‌ शारीरिक, ग्रात्मिक भ्नौर सामाजिक उन्नति करना ; 


७- सबसे प्रीतिपूरवंक धर्मानुसार यथायोग्य वत्तना चाहिये । 

< --भ्रविद्या का नाह प्रौर विद्या कौ वृद्धि करनी चाहिये । 

९ प्रत्येक को श्रपनी ही उन्नति से सन्तुष्ट न रहना चाहिये, किन्तु 
सवकौ उन्नति में श्रपनी उन्नति समनी चाहिये । 


१०. -सव मनुष्यों को सामाजिकं सवंहितकारी नियम पालने मँ 
परतन्त्र रहना चाहिये ओर प्रत्येक हितकारी नियम मे सद 
स्वतन्त्र रहे । 


